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प्रावकथन 


आज का जगत्‌ जहाँ वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचने में 
ब्हुत तीव्रगति से अग्नसर हो रह्य है ओर श्रपने वेशानिक साधनों से इतरलोकों 
पर भी विजय-पताका फहराने के प्रय॒त्नों में यत्किचित्‌ साफल्य प्राप्त करने लगा 
है, वहीं दिन-अतिदिन मानव-हृदय की शान्ति का भी अ्रन्त होता जा रह्म है। 
आज का मानव जीवन से घ्स्त, भान्‍्त होकर कहीं दूर शान्ति की खोज के लिए. 
कूष्व करने को वेचैन है, परन्तु उसके समक्ष जो उर्न्नात के साधन हैं, वे उसे 
शान्ति की अ्रपेक्षा श्रशान्ति, लूट-खसोठ, श्रन्याय, श्रत्याचार, स्वार्थपरायणता के 
गरम बाजार की श्रोर ही ले जाते हैं। कहने को वे उन्‍नति के साघन हैं, परन्तु 
उनसे उल्ठे मानव अधोगति की श्लोर जा रहा है। श्राज की शअ्रगञ॒ु-शक्ति 
जिन स्वाथेपरायण हाथों में है, वह मानव को एक दिन प्रलय की ओर ह्टी ले 
जायेगी, ऐसा श्रव स्पष्ट-सा होने लगा है। 

इस सबका फारण क्या है ? मानव ने धम, सस्कृति श्रोर सभ्यता की 
शोर से मुख मोढ़ लिया है। वह अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की नकल 
करने पर तुल चुका है। उसे अपने पूर्वजों द्वारा प्रदशित और अनुभूत मागे 
पर चलने में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वह श्रपने को पूर्वजों से बहुत अधिक 
बुद्धिमानू समभने लगा है। 


किन्तु वास्तव में देखा जाये तो जब तक यह भूला-भटका इन्सान अपने 
परित्यक्त मार्ग को दुबारा नहीं अपनायेगा, तव तक वह अपने लक्ष्य- शान्ति 
तक कथमपि पहुँच नहीं सकता । धमम और संस्कृति की चर्चा एक ऐसा साधन 
है जो घरेलू अ्रोर वाह्य विषयों से दुःखी मनुष्य के चित्त को शान्ति प्रदान 
करता है। 

इसी उद्देश्य को लेकर यह अ्रध्यात्म और संस्कृति के प्रवचनों का हा 
प्रकाशित किया गया है । पंजाव केसरी जैनभूषण, प्रान्व मन्‍्द्री प० रन 


घ्‌ 


श्री प्रेमचन्द जी के अमूल्य प्रवचन इसमें मग्रहीत हैं | मुनिश्री के प्रवचन जहाँ 

श्रध्यात्म के गम्भीर से गम्मीर विषय पर विशद प्रकाश डालते हैं, वहाँ उन 

विषयों में सर्वसाघारण की समझ में थ्ानें' के लिए. उपयुक्त सारल्य ओर विषय- 

प्रतिपादन की शक्ति भी रहती है। कथा, सवाद, चुटकले उदाहरण श्रादि से 

वे गम्भीर विषयों को भी दिलचस्प वना देते हैं । मुनिश्री का प्रवचन एक सिह 
गजना के समान होता है 


इसी से बाल-बंद्ध, स्त्री-पुसप सभी जन उनके उपदेशों से पूरा-पूण लाभ 
उठाते हैं। उनके उपदेशों में किसी साम्प्रदायिक भेद को स्थान नहीं है ओर 
वे सत्य के पुजारी हैं। श्राप सम्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, गुरमुखी, उदू 
आदि अनेक भाषाओं के विद्वान हैं। 

श्राप प्रायः देश के अ्रनेक भागों का भ्रमण करके धार्मिक जनता को, श्रपत्ी 
पवित्र वाणी का रसपान कराते रहते हैं| श्रापमें किसी प्रकार की स्वार्थी प्रवृत्ति 
का, लेश नहीं, श्रतः आप अ्रत्यन्त सुस्पष्ट वक्ता हैं। आप अपने प्रवचनों में 
स्वार्थियों श्रौर ढोंगियों को वहुत बुरी तरह आड़े हाथों लेते हैं | 


जैन घमम के प्रचाराथ आपने अपना तन-मत अ्रर्पित कर रक्‍्खा है । 
आपके प्रयासों से लाखों पथभ्रष्ट जनगण सन्मागे की ओर श्रग्नसर होकर मानव 
के वास्तविक ध्येय परमात्म-मिलन का आनन्द प्राप्त कर रहे हैं| 

प्रस्ुत पुस्तक जन-जन के लिए एक अत्यन्त उपयोगी उपदेशामृत के रूप 
में सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है | इससे पूर्व इसी पुस्तक के पाच भाग 
प्रंकाशिव हो चुके हैं. जिनसे मनुष्यों ने बहुत लाभ उठाया है। यह छुठा भाग 
भी उसी तंरद उन्हें लाभ पहुँचायेगा ऐसी हमें आशा है। 

अन्त में हम दानवीर सेठ मुन्नालाल जी का बहुत घन्यवाद करते हैं 
जिन्होंने अपने व्यय से प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित कराकर धार्मिक जनता को 
अमूल्य उपदेशामत का पान कराया। 
उन - सम्पादक 
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प्रेम-सुधा 
(छठा भाग) 


का 
सम्यकत संरक्षण 
वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो, वचौर॑ बुधा सश्निता', 
वीरेणाभिहतः स्वकर्सनिचयों, वीराय नित्य नम्त । 
वीरात्तीथंमिदं प्रवत्तमतुलं, वीर॒स्थ घोर तपो, 
वीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचय' हे वीर | भद्रं दिश ।। 
>< भ< >८ 

ग्रह न्‍तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिता , 
श्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पृज्या उपाध्यायकाः। 
श्रीसिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्तत्रयाराधका , 
पञचेते परमेष्ठिन प्रतिदिन कर्वेन्तु नो महगलम्‌ ॥। 


उपस्थित महानुभाव ' 
भारतीय श्रास्तिक दर्शनो ने और विशेषत जैन धर्म ने आध्या- 
त्मिक साधना का चरम श्र परम लक्ष्य मोक्ष स्वीकार किया है । 
समस्त जैन वाड्मय का प्रधान स्वर मोक्ष की साधना का निर्देश 
करता है। शास्त्रों में ज्ञानी पुरुषों ने मुमुक्षु जीवों के लिए जो 
साघना बतलाई है और मुक्ति की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का 
निरूपण किया है, उनसे सम्यग्दशेन अनिवार्य रूप से श्रन्तनिहित 
है। सम्यग्दशेन का असाधारण महत्त्व है। वह अपने आप में 
महत्त्वपूर्ण तो है ही, किन्तु उसकी विशिष्ठता इस वात से भी 
४.75: 
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हैं कि वह मोक्ष के अन्य साधनो को भी समीचीन रूप प्रदान 
करता है । 

सज्जनों ! साधन, साध्य और साधक की त्रिपुटी है। साधक 
आत्मा है जो किसी कार्य को करने वाला हैं। किसी कार्य को 
करने का जो जरिया है, निमित्त है, उसे साधन कहते है । साधक 
आत्मा, साधन के द्वारा, जिस वस्तु को प्राप्त करता चाहता है 
झौर जिस ध्येय या लक्ष्य को समक्ष रख कर साधनो का प्रयोग किया 
जाता है, उसे साध्य कहते हे । 

ससारी जीवो की शिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितिया और भिन्‍न-भिन्‍न 
रुचिया है। भ्रतएव उनकी झ्रावश्यकताओो के अनुसार उनके 
सामने अ्रनेक प्रकार के साथ्य होते हे। जिसको जैसी-जैसी वस्तु 
की आवश्यकता है, उसके सामने वही साध्य है। जिसे धन-सम्पत्ति 
प्राप्त नही है किन्तु उसकी श्रावश्यकता प्रतीत हो रही है, उसके 
लिए धन-सम्पत्ति ही साध्य ह। जो मान-प्रतिष्ठा का इच्छुक है, 
उसके लिए मान-प्रतिष्ठा साध्य है। इसी प्रकार जिसे जिस वस्तु 
को प्राप्त करने की कामना है, उसके लिए वही साध्य बन जाती 
है । किन्तु तात्त्विक दृष्टि को श्रपनाया जाय और गभीरता के 
साथ विचार किया जाय तो सहज ही प्रतीत होगा कि सासारिक 
पदार्थ, जिन्हे दुनिया के लोग साध्य समभते हे, स्थायी मगल प्रदान 
नही कर सकते । उत्त साध्यो को प्राप्त कर लेने पर भी श्रात्मा को 
शाइवत शान्ति अथवा चिरकालीन तृप्ति प्राप्त नही होती । यही 
नही, वहुत वार तो प्राप्त हुए वे साध्य पदार्थ उलठे व्याकुलता 
की वृद्धि करते हे और उस व्याकुलता को दूर करने के लिए फिर 
किन्‍्ही अन्य वस्तुओं को साध्य वनाना पडता है। इस प्रकार 
अनवस्था और अस्थिरता के भवर में जीवन फस जाता है और 


अपर आ 


सम्यवत्व सरक्षुण रे 





अन्त में वहु यो हो समाप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थों को परम 
साध्य नही माना जा सकता। वास्तव में साधने योग्य यदि कोई 
वस्तु है, प्राप्त करने योग्य कोई पदार्थ है और जिसे प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ फिर कभी किसी अन्य पदार्थ को प्राप्त करने की 
आवश्यकता नहीं रहती तथा जो एक वार प्राप्त होकर कभी 
पृथक्‌ नही होता, तो वह है मोक्ष । जिसने एक बार मोक्ष प्राप्त 
कर लिया, उसे फिर किसी भी साधन की आवश्यकता नही रहती । 
वह सदा के लिए कतक्ृत्य, हो जाता है। उसे जो कुछ करना था 
वह कर चुका, श्रव उसके लिए कुछ भी करना शेष नही रहा । 


जब किसी चीज की इच्छा होती है, चाह होती है, तब उसे 
प्राप्त करने के लिए कुछ करना पडता है, किन्तु मुक्तात्माओ में 
कोई चाह, इच्छा, अभिलाषा या कामना अवशधिष्ट नही रहती। 
इच्छा कर्म के उदय से होती है। वह मोहनीय कर्म की प्रकृति 
है । मकक्‍तात्मा कर्मों का नाश कर चूके हे, क्योकि समस्त कर्मो का 
नाश होना ही मोक्ष कहलाता हूँ । तत्त्वार्थसूत्र में कहा है -- 

कृत्स्नकमेक्षयो सोक्ष ।' 

अर्थात्‌--समस्त कर्मो का क्षय हो जाना ही मोक्ष है । 

इस प्रकार ज्ञानी जनो का कथन है कि साधक को अपने 
साध्य की प्राप्ति के लिए साधनो की आवश्यकता होती है। मोक्ष 
भी साध्य है और परम साध्य हे। श्रतएव जो मोक्ष रूपी साध्य 
की प्राप्ति करना चाहते हे, उनके लिए भी साधन होने चाहिए, 
जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके । यहा यह ॒ ध्यान रखने की बात 
है कि साधन, साध्य के अनुकूल ही होने चाहिए। साध्य और 
प्रकार का हो और साधन उसके विपरीत हो तो उनसे साध्य को 
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प्राप्ति या सिद्धि नही हो सकती । मोक्ष रूप साध्य की उपलब्धि 
सम्यग्दशेन, सम्यग्लान और सम्यक चरित्र से होती है। तत्त्वार्थसृत्र 
में भी कहा है -- 

'सम्यग्द्शनज्ञानचरित्राणि सोक्षसार्ग, । 


ग्राप जानते हे कि रास्ते के बिना कोई भी अपने लक्ष्य तक 
नही पहुच सकता, जब कि यहा दस कोस जाने के लिए भी रास्ता 
चाहिए और वह भी साफ और अ्रच्छा होना चाहिए, जाना- 
पहचाना चाहिए, ऊबडखझाबड और भाडी-पहाडी वाला नही होना 
चाहिए। तभी उस रास्ते पर चलने वाला पथिक सुरक्षित पहुच 
सकता है । इसके विपरीत, यदि कोई पथिक ऐसे सुगम्य मार्ग को 
छोडकर, भूल से दूसरे पथ पर कदम रख देता है, जो उसे बीहड 
वन में पहुचाने वाला हो तो वह पिथिक अपने निश्चित स्थान पर 
नहीं पहुच सकेगा । हा, भूल जाने पर बीच में किसी दूसरे जान- 
कार से रास्ता पूछ लेगा तो उस गलत रास्ते को छोडकर फिर 
सही रास्ता पकड सकता हैं । 

में अभी वम्बई-सोराष्ट्र की तरफ से विचरण करके भा रहा 
हू । उधर के रास्ते मेरे देखे हुए नही थे । अ्रतएव में पूछ-पुछ कर 
रास्ता अपनी डायरी में नोट कर लेता था और उसी राह पर 
चल पडता था। इस प्रकार विहार करता-करता में यहां तक 
झा पहुचा हू ) 

सज्जनो ' रास्ते के विना काम चलने वाला नही है । मगर 
मुश्किल तो यह हैँ कि लोग सही रास्ता जान कर भी उसपर 
नहीं चलते और गलत राह पर सरपट दौडे जा रहे है । रास्ता 
बताने वाला वता रहा है श्ौर कह रहा है कि सीधा डामर रोड 
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बना है, तुम उसपर बराबर चलते जाना। अपने लक्ष्य तक पहुच 
जाझ्रोगे । इस प्रकार बताने वाला सद्भावना से, ईमानदारी से 
रास्ता बता रहा है, पर चलने वाला जाना तो चाहता हैं मोक्ष 
में, मगर इतना बतला देने पर भी रास्ता पकड़ रहा हैं 
मिथ्यात्व का । ऐसी स्थिति में उस राजमार्ग को छोड देने वाला 
यदि दूसरी दुखद जगह नही पहुचेगा तो कहा जायेगा ? वह श्रपने 
निश्चित लक्ष्य पर किस प्रकार पहुच सकेगा ? श्रन्तत उसे 
परचात्ताप करना पडेगा कि--भओोह ' में यहा आ पहुंचा ! यह 
मेरा श्रभीष्ट स्थान नही था। मेरा चलने का श्रम निरथेक हो 
गया, बल्कि इससे में भ्रपने लक्ष्य से और भी दूर झ्रा पहुचा ।! 

ऐसे पुरुष को उसी रास्ते वापिस लौठने मे कितना शारीरिक, 
मानसिक कष्ट होगा । मगर लौटने के सिवाय दूसरा उपाय ही क्‍या 
है ? जब अपने लक्ष्य पर पहुचना ही हैं और भूल से गलत 
रास्ता श्रख्तियार कर लिया हूँ तो उसे छोडना ही पडेगा और सही 
राह पर आना ही पडेंगा । 

सज्जनो ' रास्ता बतलाने में मेने कोई कसर नही रक्‍्खी 
है । सवा महीने से, लगातार भिन्‍न-भिन्‍न हेतुओ और दुृष्टान्तो 
से आपको रास्ता दिखला रहा हूँ। फिर भी कोई किधर भश्रौर 
कोई किधर जा रहा हैँ। यह तो मेढको की पसेरी वाला हिसाब 
हो गया । वजन को पूरा करने के लिए चार मेढक पलडे में रकक्‍्खें 
तो दो निकल पड़े ! दो फिर चढाये तो तीन फुदक कर नीचे 
कूद गये ! यह पसेरी कभी पूरी होने वाली नही है ' 

श्रापको समझ लेना चाहिए कि में आपकी भलाई के लिए 
यहाँ सुतराने बेठा हु । आप लोगो से मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध नहो 
करना हूँ । में आपके हित का रास्ता बतला रहा हूँ । मगर आप 


ह“% 


६ प्रेम-सुघा छुठा भांग 





में से कितने लोग भगवान्‌ के वचनों की भी चोरी किये बिना 
नही रह सकते । दुनियादार दूकान पर बैठ कर तो चोरी कर ही 
लेते है, किन्तु यहाँ झ्राध्यत्मिक मार्ग में भी कई प्रकार की हेरा-फेरी 
किये बिना नही रहते। यह आइचर्य की बात है ! 

मे सावधान कर देना चाहता ह--होशियार रहो ! तुम्हे 
रास्ते मे कई चोर मिलेगे और कहेगे कि यह रास्ता ठीक नही है, 
इस रास्ते से चलो तो जल्दी ठिकाने पहुँच जाओगे । किन्तु चलने 
से पहले रास्ता बतलाने वाले की भी परीक्षा कर लेना । भली- 
भाँति जाँच-पडताल कर लेना कि यह कौन है ? तुम्हारा हित- 
चिन्तक है या कोई चोर, उचक्का है या ठग?” सज्जनो |! दुनिया 
मे ऐसे चोरो का जाल फैला हुआ हैं श्रोर वे दावा करते हे कि 
हम लोगो को सही रास्ते पर ले जाते हे श्रौर यही राजमार्ग है । 
वे तरह-तरह के प्रलोभन देकर, श्राकर्षण दिखला कर भोले जीवों 
को अपने कल्पित मार्ग पर ले जाते हे और फिर ठग लेते है 
किन्तु तुम्हे भी बुद्धि मिली हूँ श्रौर बुद्धि का फल तत्त्व की विचारणा 
करना है । श्रतएव अपनी बूद्धि से तत्त्व का निर्णय करके सही 
राह पर ही कदम उठाना चाहिए । 

सज्जनों | कितने ही मिथ्यात्वों लोग तुम्हारे सम्यग्न्ञान, 
दर्शन श्रौर चरित्र रूपी धन को लूटना चाहते हे ॥ अ्तएव उनसे 
सावधान रहो | वे तुम्हे समीचीन पथ से विचलित करना चाहते 
हैं । वे एक प्रकार से नहीं, अनेक तरीकों से, अनेक चमत्कार 
दिखला कर तुम्हे अपने वशीभत करने का प्रयत्न करेंगे । उन्तके 
जाल में अच्छे से श्रच्छे लोग भी फस जाते हें और पथश्रष्ट हो 
जाते है । जिस रास्ते पर अनेक तीर्थंकरो की परम्परा चली आरा 
<“ “, चतन्य के उपासको का जो मार्ग चला आ रहा हैँ और 
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जिस मार्ग पर चल कर गअतेक भव्य श्रात्माओ ने मुक्तिति प्राप्त की 
है, उसी पवित्र रास्ते से विचलित करने के लिए वे मिथ्यात्वी 
अनेक गलत उपाय और शअ्रनेक मिथ्या साधन बतला रहे है, तरह- 
तरह के आकर्षण दिखला रहे है, ताकि मोक्षाभिलाषी पथिको 
का मन उस ओर खिंच जाय । वे पथश्रष्ट होकर चौरासी के 
चक्कर में ही फिरते रहे । 

पक्षी सीधी तरह शिकारी के कब्जे में नही श्राता, अत वह 
बडा दाव-घात खेलता है। वह दाने बिखेर देता है, जाल बिछा 
देता हैं औऔरौर उसकी डोर अपने हाथ में रख कर स्वय कुछ दूरी 
पर बैठ जाता है । भोले पक्षी स्वतन्त्र रूप से आकाश में विचरण 
करते हुए नीचे दाने देखते हे तो उस जनहीन जगल में नोच उतर 
श्राते हे, दाने चुगते हे और शिकारी के जाल मे फस जाते है । 
एक बार फंसने के पश्चात्‌ उनका मुक्त होना कठिन हो जाता है । 

सज्जनो ' जो पापी जीव होते है, वे अनेक प्रकार के दाव- 
पेच लडाते रहते हे । श्रापके इस स्थानक के छज्जो पर बहुत-से 
कबूतर प्रात काल बैठते है । वे भोले प्राणी है । रात भर के बैठे- 
बैठ थके हुए विश्राम पाने के लिए सबेरे-सबेरे उठ कर मु डेर पर 
आा बैठते हे, किन्तु कम्बख्त बिल्ली को जाति प्राय प्रतिदित नियत 
समय पर आ कर छज्जें की ओट मे, चुपके-से दबे पाव बैठ जाती 
है और मौका पाकर किसी-त-किसी को घात कर देती है । उस 
बिल्ली को किसी ने इस प्रकार बैठने की शिक्षा (ट्रेनिंग) नही 
दी है, फिर भी कंषायोदय के कारण उसमें जन्मजात कपट वृत्ति 
विद्यमान है । 

कृषाय चार हे---क्रोध, मात, माया (कपटाई ) और लोभ । नरक 
के जीवो में कोध का आधिक्य होता है । क्रोध के कारण नारकीय जोव 
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निरन्तर आपस में लडते, कटते-मरते रहते है । श्रीमद्‌ जीवाभिगम 
सृत्र में वर्णन आता है कि वेकरियलब्धि से- कु थूवा का रूप बना 
कर, जिसकी चोच लोहे की सी होती है, एक दूसरे के शरीर में 
प्रवेश कर जाते हें। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को व्यथित 
करते हे, परस्पर एक दूसरे पर शस्त्र चलाते हे और आपस 
में कट-कट कर क्कश वेदना का अनुभव करते हे । इसका कारण 
यही है कि उनमे क्रोध की मात्रा अधिक होती है । क्रोधी स्वय 
दुखी होता हैँ और दूसरों को भी दुखी करता है | क्रोधी जीव न 
शान्ति से रहता हैं भर न दूसरो को शान्ति से रहने देता हैं। 

क्रोध के श्रावेश मे जीव उनमत्त हो जाता हँ। श्रतएव जहर 
खाकर, फासी लगा कर, कु ए में पड कर या रेल के नीचे श्राकर 
मर जाता हैं। यह बाते प्राय स्त्रियो में श्रधिक होती है, क्योकि 
उनमें बुद्धि-विवेक विशेष नही होता और मानसिक दौर्वल्य की 
मात्रा अधिक पाई जाती हूँ। किन्तु शास्त्र मे कहा हैँ कि -- 


अपघातो महापापी ॥' 


जो श्रपघात करके मरता है, उसे खोटी गति ही मिलती है । 
अ्तएव वहिनों, आप ध्यान रखना । आपको वीतराग देव की 
पावन वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभ्रतएव 
परिवार में कभी किसी से कगडा हो जाए तो भी श्रपघात जैसे 
महापाप को हृदय में स्थान मत देना । कभी इस घोर पातक के 


झ्राचरण का विचार भी न करना । वहिनो और भाइयो को अ्रपघात 
का सौगध ले लेना चाहिए । 


(सब नर-तारियो ने हाथ ऊचा करके अपघात का त्याग 
किया) । 
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सज्जनों ! यह क्रोध बडा ही भयानक शत्रु है। कोध के 
वशीभूत होकर बडे-बडे ज्ञानी भी ज्ञान भूल जाते हूँ । कुछ ही 
दिनो की बात हैँ कि अजमेर में एक श्रोसवाल भाई कुए में कूद 
कर मर गया । हमें ज्ञात हुआ था कि वह धर्म का ज्ञाता और 
आचरण करने वाला भी था । 


पाठशालाओं में पढनें वाले कई बालक जब परीक्षा में अनु- 
त्तीर्ण हो जाते हे तो आप श्रखबारो में पढते होगे, वे रेल के नीचे 
दब कर मर जाते हे। भले मनृष्य की बुद्धि का इससे बढकर 
दिवालियापन श्रौर क्या हो सकता है ” इस प्रकार कट कर मर 
जाने से उसे क्या उत्तीर्णता प्राप्त हो गई ? क्या प्रमाणपत्र मिल 
गया ? वह अनुत्तीणंता और लज्जा के कारण इस शरीर से तो 
मर गया किन्तु भ्रपघात करके उसने अ्रपने जन्म-मरण की श्खला 
श्ौर भी लम्बी कर ली ! 


भाइयो ! दो पहलवान लडते है तो दोनो में से किसी एक 
की हार तो निश्चित है ही। सब लोग व्यापार करते हे । उनमे 
से किसी को नफा और किसी को नुकसान होता हैं । यह हानि- 
लाभ और उतार-चढाव तो ससार में होता ही रहता है । किन्तु 
इसके कारण अपने मृल्यवान्‌ प्राणो को श्रपघात कर क्यो खो रहे 
हैं ” जीवित रहेगा तो फिर भी विद्याभ्यास कर लेगा । कदाचित्‌ 
विद्याभ्यास न किया तो दूसरे प्रकार से जीवन का लाभ उठा 
सकता है, देश, समाज और धर्म की सेवा कर सकता हैं ! 
कहावत प्रसिद्ध है -- 


पजदा रहे तो लाखो पाये ।! 
अतएवं इन अनमोल प्राणो को वृथा गवा देना महामूख॑ता 


हट 
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है । याद रखना चाहिए कि सारे ससार की सम्पदा एक ओर हो 
और प्राण दूसरी शोर हो तो भी प्राण अनमोल ही रहेगे । 

पुराने ज़माने में कितनी ही स्त्रियाँ अपने पति का मरण हो 
जाने पर, उसके मोह में फँस कर, उसके साथ ही जल मरती थी । 
श्रज्ञानी जन उन्हे सती” कहते थे और उसके दाहसस्कार के 
स्थल पर स्मारक खडा करके उसके आगे मत्था रगडते थे। श्राज 
भी कभी-कभी और कही-कही इस प्रकार की घटना घटित हो 
जाती हैं, यद्यपि श्राज की सरकार को ओर से इसपर प्रतिबन्ध 
लगा हुआ है । झ्ाइचर्य तो इस बात पर है कि कई जैन भाई भी, 
जो इस प्रकार जल मरना लोक-मूढ्ता कहते हे, उन स्थानों पर 
जाते हे श्रौर तरह-तरह की मान्यताएँ कबूल करते है । 

मुझे स्पष्ट कहना चाहिए कि ऐसा करने वाले लोगो ने जैन 
धर्म को समभा ही नही है । उन्होने जैन-दर्शन को हृदय में उतारा 
ही नही है । तभी तो जैन धर्म के अनुयाधी होकर भी लोग मनौती 
मनाने के रूप में सती-प्रथा का अनुमोदन कर रहे है, उसे श्रच्छा 
बतलाते है ओर उत्तम मरण कहते हे । ज्ञास्त्र की दृष्टि से स्पष्ट 
ही वह अ्रपघात हँ। वह बालमरण है, समाधिमरण नही है। 
वह भ्रात्मकल्याण के लिए नही मरी है, वरन्‌ दुख और शोक को 
सहन न कर सकने के कारण मरी है। मेरे सुख के सभी साधन 
नष्ट हो गए, में निराधार हो गई , इस दुख से मरी है। श्रतएव 
शास्त्रकारो ने इसे अकाममरण कहा है । 

जोधपुर में राजघराने की एक वाई पति के साथ ही जल कर 
मर गई । कुछ समय वाद में भी वही जोधपुर पहुच गया । मेने 
देखा कि आदमी तथा श्रौरते लारियो में भर-भर कर जा रहे 
हैँ । मेने लोगो से पूछा--.'क्या बात है ? क्‍या कोई मेला है ?' 


न्द 
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तब मुझे बतलाया गया कि एक राजघराने की स्त्री सती हो गई 
हैं, ये लोग जहा वह फू की गई है, वहा उस मही रूप सती के 
दशन करने जा रहे हे । 

मेने देखा कि जैन धर्म के धोरी श्रावक भी मिथ्यात्व में फँस 
गये हें। लोगो ने उसकी बडी महिमा की । तरह-तरह की किवद- 
न्तियाँ प्रचलित हो गईं । कोई कहने लगा--कल यहाँ मरी और 
आज हरद्वार में सतान कर रही थी। अभ्रब लोग उसकी चिता पर 
जाकर फूलमालाएँ चढाते हे, रुपये चढाते हे और मिन्‍्ततें करंते 
हैं। पुजारियों को पुजापा मिलता है, माल मिलता है, रुपया-पैसा 
मिलता है, वे मौज उडाते हें। फिर तारीफ क्यो न करे ? दूर-दूर 
से दुनिया के लोग दशेन करने आने लगे | श्राखिर आयेसमाज की 
ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि ऐसा क्यो हो रहा है ? यह 
धन की बर्बादी क्यो की जा रही है ? तब सरकार को वहाँ जाने 
वालो पर प्रतिबन्ध लगाना पडा । 

दुनिया तो अधी गधी की साथी है । चाहे उसे चोर ले जाय 
या श्र कोई ले जाय । उसे विवेक से वास्ता नही । लोग देखा- 
देखी करते हे । बुद्धि से काम नही लेते । 


सज्जनो ! इस प्रकार अ्रग्नि में गिर कर जल जाना, पहाड 
से गिर जाना, रेल के नीचे दब कर कट जाना या कुए में कद 
कर मर जाना, आदि-भ्रादि सव वालमरण है । यह श्रज्ञानी का 
मरण है, मूर्ख का मरण हूँ । परन्तु बृद्धिमान्‌ का मरण नही है । 

कई लोग हमें मिलते हें और ऊब कर कहते हे--महाराज ! 
ऐसी दुर्देशा हो गई है ! कई अपने दू खो की कहानी सूनाते हे 
और कहते हे--कई बार मन में आ्राता है कि इन पापी प्राणो का 
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परित्याग कर दिया जाय ! जिंदगी से पिण्ड छड्ाा लिया जाय ' 
मगर भाई | मरनें से क्या होगा ” दुख का जो कारण है, जिसकी 
बदौलत मुसीबत आ रही है, वह तो प्राण छोड देने पर भी 
नही छटेगा । यह गरीर यहाँ रह जायगा किन्तु कष्ठो का कारण- 
भूत पाप-पुण्य का थैला कार्मण शरीर तो साथ ही जायगा। ऐसी 
स्थिति में मर जाने से ही क्‍या दु ख दूर हो जायगे 

याद रक्‍्खो, जितने यहा बेठे हे, सब मर-मर करके भ्राये 
है। कोई भी जीते जी नही आया और कोई कही से पार्सल 
होकर नही आया । अगर मरने मात्र से ही सब दु खो का अन्त हो 
जाता है तो सभी मर कर श्राने वालो के दुख दूर क्यो नही हो 
गये ? किन्तु मरने मात्र से दुख नहीं छट सकते, धर्म करने से 
दु ख दूर होगे। शात्तंध्यानपूर्वक मरने वाला जीव तो अनेक प्रकार 
के नये कष्टो का पात्र बनता है। श्रौर जाति-पथ को लम्बा कर 
लेता है । 

शास्त्र में एक शब्द आया हँ-जातिपथ । तो एकेन्द्रिय से ले 
कर पचेन्द्रिय तक जातिपथ है । वालमरण करने वाला जीव उनमें 
पुन पुन जन्म लेता है । 

मगर जाति की परिभाषा क्‍या हैं ” जन्म से लेकर मृत्यु 
पर्यन्त उसी पर्याय में रहना जाति की परिभाषा है । जाति को 
बदला नही जा सकता, परिवर्तित नही किया जा सकता । यह जो 
औसवाल, पोरवाल, खडेलवाल, श्रग्रवाल आदि-श्रादि जातिया 
है, सव कल्पित है । यह कमेंजनित जातिया नहीं है । यह किसी 
समय वाडाबदी के रूप मे या दूसरे रूप में वनी हैे। भगवान्‌ 
महावीर की दृष्टि में श्रौर दूसरे अनन्त तीर्थकरो की दृष्टि में, 
मनष्य जाति एक हैं ओर उसी में सभी मनृष्यो श्रौर स्त्रियों का 
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समावेश हो जाता है। परन्तु आजकल के जातिवादी केवलियों 
से भी दो कदम आगे निकल गये हे। भगवस्तो ने मनुष्य मात्र 
को एक ही घडे मे रकक्‍्खा है, परन्तु इन जातिवादियो ने उसके 
बीच भी तरह-तरह की दीवारें खडी कर दी हे । परन्तु याद 
रखना, भगवान्‌ के वचनो के विरुद्ध की जाने वाली यह कल्पनाए 
दूसरों का कुछ भी बिगाड न कर सकेगी, उलठे ऐसी कल्पना करने 
वालों को ही दु ख उठाना पडेंगा । 


सर्वज्ञ देव की श्राज्ञा का पालन करने मे ही धर्म है और 
उसी में सुख हे। जो भगवान्‌ के बतलाये रास्ते पर चलेंगे, वही 
दुखो से बचेंगे। वीतराग के मार्ग का विरोध करने वाले श्रौर 
भ्रपने कल्पित मार्ग पर चैलने वाले लोग दुख से बच, नही सकते । 


हा, तो में कह रहा था कि बालमरण करने वाला जीव 
एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिपथो में भ्रमण करता रहता हैं। 
प्रत्येक ससारी जीव ने अनन्तानन्‍त बार बालमरण किये हे । मगर 
उनसे जीव का निस्तार नही हुआ । ससारी जीव का जब भी 
निस्तार होगा, समाधिमरण से ही होगा । वालमरण तो जन्म-मरण 
की परम्परा में वृद्धि करता है । 


शास्त्र मे तीन प्रकार के मरण बताये हे--पण्डितमरण, 
बालमरण झौर वालपण्डितमरण । जो पत्ित्र-श्रात्मा पुरुष 
झालोचना करके, अपने पापो की निन्‍्दा करके, साधना करके, 
प्रायश्चित करके, निशल्य होकर, समस्त पापो का त्याग करके, 
धर्मध्यान में लीन होकर, काम-आ्ादि की ममता का त्याग करके, 
सबसे क्षमायाचना करके शरीर का त्याग करता है, उसका मरण 
पृण्डितमरण कहलाता है । 
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कवि कहता हैं -- 


मरण सरण सब कोइ कहे, मरण न जाने कोय । 
एक सरण ऐसा मरे, फिर मरना नह होये ॥। 


सज्जनो, मरने की आवाज तो चारों श्रोर से श्रा रही है। 
पजाबी भाषा मे कहा है -- 


एक आमंदा एक जामदा, तेरा मेरा सच्च । 
तेरा कागज़ बच गया, मेरा क्रागज़ हत्यथ॥। 
एक आरा रहा है, एक जा रहा हैं। ससार का यही क्रम है जो 
अनादि से चल रहा हैं और अनन्त काल तक चलने वाला हैं । 
किसी का काग्रज़ बाचा जा चुका है और किसी की मिसल 
बचने के लिए तेयार है । ससार मूसाफिरखाना हूँ । यहा श्रनन्त 
जीव भा रहे है और अ्रनन्त जीव जा रहे है । 
कोई कह सकता है कि जीव श्राते-जाते नज़र नही श्रा रहे 
है, मगर भाई, नज़र आयेंगे कैसे ? स्थूल शरीर वाले जीवों 
का आता-जाना तो नजर आता है, मगर सूक्ष्म शरीर वालों का 
ग्राना-जाना नज़र नही आता । जीव जब एक गति का त्याग 
करके दूसरी गति में जाता है, तो स्थूल शरीर उसके साथ नहीं 
होता । केवल तेजस और कार्मण शरीर साथ रहते है । वे दोनो 
सूक्ष्म हैं । इस कारण जीवो का श्राना और जाना हमें दिखाई नैही 
देता। उस समय जीव की इतनी सुक्ष्म श्रवस्था होती हैं कि 
वह पृथ्वी को, पहाड को, यहा तक कि वज्र को भी भेद कर 
निकल जाता हैँं। उसे रोकने की शक्ति किसी मे नही है । 
आपको विदित होना चाहिए कि जीव की गति अ्रप्रतिहत हैं, 
उसमें रुकावट डालने को सामथ्यें किसी में नहीं। अगर जीव 
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की गति रोकी जा सकती होती तो कोई भी अपने प्रिय जन 
को न जाने देता। किन्तु सात तालो में बन्द कर देते पर भी 
जीव रुक नहीं सकता । श्रगर किसी जीव को नीचे सातवे नरक 
के ग्रावासातर में उत्पन्न होता हैं तो वह कितनी पृथ्वियो को 
भेद कर उत्पन्त होता है ? वह सात पृथ्वियो को भेद कर 
जाता है । 

पृथ्वयिया श्रा5 भी होती हैँ। रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा आदि 
सात तो हे ही, भ्राठवी पृथ्वी सिद्धशिला हैं। लोकोपरी भाग में, 
भ्रन्त मे, उत्पन्त होने वाले जीव एकेन्द्रिय ही होते है, द्वीनि्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय या प्चेन्द्रिय के रूप में वहा उत्पन्त नही होते। 
वहा पाच सूक्ष्म हे और एक वाहर वायुकाय हैँ। लोकान्त में 
असनाली से बाहर त्रसजीब उत्पन्न नही होते । 

सज्जनों, तनिक विचार तो करो कि ज्ञानियों ने सृष्टि का 
किस प्रकार मथन किया है ? उनके दिव्य ज्ञान से कोई चीज 
छिपी नही रही । उन्होने अपने ज्ञान में जो देखा है, वही कहा है ! 
ज्ञानियो ने अपने ज्ञान में देखा है कि दो-इन्द्रिय से लेकर 
पच्चेन्द्रिय तक के हलन-चलन करने वाले त्रसजीव एक नियत 
सीमा में, खास हद में ही प॑दा होते है श्रौर उससे बाहर पैदा 
नही होते । उस सीमा या हद को ही चसनाडी कहते हे। यह 
तसनाडी चौदह राजू लम्बी और एक राजू चौडी हे । जो भी 
जीव त्रसपर्याय में उत्पन्न होते है, इस चसनाडी में ही उत्पन्न 
होते है । 

तात्पर्य यह हैं कि संसारी जीव चाहे लोकाकाश के श्रतिम छोर 
पर, जहा से अलोकाकाश आरभ हो जाता है, उत्पन्न हो, चाहे 
नीचे से नीचे--लातवे नरक से नीचे के लोकान्त में उत्पन्त हो, 
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मगर उन्हे मरना अवश्य ही पडेगा। मृत्यु सबके लिए श्रनिवाय॑ 
हैं। चाहे कोई भूमि पर सोने वाला हो अ्रथवा सोने की शय्या 
पर पौढने वाला हो, मृत्यु का विधान सबके लिए समान है। 
अगर कुछ फके हैं तो वह यह है -- 

है तफावत बोरिया श्रौर तकक्‍्खत में ताज़िदगी । 

सौत का काबू बराबर है, गदा ओ शाह पर ॥॥ 


सज्जनो | इस शोर का भाव आभरापकी समझ में नहीं आया 
होगा । यह भाव ही दूसरा है। यह वाजार भी दूसरा है श्रौर 
इसके खरीददार भी कोई और ही है। अगर श्राप इसके ग्राहक 
होते तो आपकी समझ में आरा जाता । 


ग्रच्छा समफ लीजिए। गरीब और अ्मीर--सब को मरना 
पडता है । कराल काल किसी का लिहाज़ नहीं करता हैं। एक 
गरीब है, वह वोरी के तप्पड पर सोने वाला है। दूसरा अमीर 
हैँ जो मणिजटित स्वर्ण के तख्त पर सोने वाला हूँ। किन्तु फर्क 
क्‍या है ”? फर्क है भी भौर नहीं भी है। हैं तो यही कि एक ठाद 
प्र और दूसरा शाही तख्त पर सोता है, किन्तु मरने की जो 
दुनिया है और मरने की जो घटना है, वह दोनो की बरावर है। 
इस लिहाज़ से दोनो में कोई फर्क नही हैं। ठाट पर सोने वाला 
ही मरेगा और खाट पर सोने वाला अमर रहेगा, यह कदापि 
सभव नही है। शहशाह श्रमीर को हीरे-पन्‍्नें का तख्त मौत के 
मूख से वचा नहीं सकता । हा, हो सकता है कि सोने के तख्त पर 
सोने वाले को मौत महंगी पड जाय । क्योकि उसपर सोने वाला 
प्रायः बहुत आरमभ-समारभ करता है श्रौर आततायी होता है 
तथा गरीबों के उत्पीडन पर उसका ऐश्वर्य निर्भर होता है । 


बस जी+ 9 
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ज्ञमीन पर मस्ती की नीद सोने वाले में प्राय यहँ बात नही होती । 
इस कारण सोने के तख्त पर सोना बैंडा महगा पेडतां है।.. 
एक राजा का भवन वडा ही भंव्य था। जो उसे देखंता, 
प्रत्यन्त प्रसन्‍त हो जाता था। सप्तारी जीव, जो राग हेष के वशी- 
भूत है, जिस वस्तु को सूुत्दर समझता है, उप्ते .देवकर प्रसनन्‍्त हो 
जाता है और बरी वस्तु को देखकर खिनन्‍न हो जाता है ।* मोह के 
उदय से अ्रच्छे पर राग और बूरे पर द्वेष का भाव जागृत हो ही 


जाता है । 

बा तो राजा वर्षा ऋतु में दो-तीन मास के लिए उस भवन 
में निवास करने को चला जाता था और वही मौज करता था। 
उस महल में सिंहासन तथा सजावट के सब सामान मौजूद थे । 
एक बार ज़मीन पर पैदल घूमने वाला दरवेश (महात्मा )--जो 
सिर और पैरो से नगा था, घूमता-घूमता आ निकला | उसकी 
दृष्टि महल पर पडी तो सोचा--बस्ती दूर हैँ, श्रत यही कुछ 
पेट भरने को मिल जाय तो ले लू । और विश्राम स्थान भी ठीक 
है। ऐसा सोच कर वह वेघडक उस महल में घुस गया। आगे 
गया तो कोई नज़र नही आया । कुछ और झ्ागे गया तो एक बडा 
भारी कमरा दिखाई दिया । वह उसके भीतरे चला गया, 
किन्तु वहा उसे अद्भूत ही दृश्य दिखाई दिया । उसने देखा, कमरे 
में जहा-तहा, तरह-तरह की खुशनूमा चीज़े श्रारायिश की हुई है। 
फर्श पर मखमल के मूलायम कालीन विछे हे श्रौर खुबबू शभ्रजब 
बहार दिखला रही है। सामने ही सोने का पलग हैँ, जिसपर 
करीव डेढ मन फूतो की कलिया चुन-चुन कर विछाई हुई है । यह 
सब देखकर उस महात्मा ने सोचा--यह शयन के लिए ठीक हैं । 
वह बेफिक्र होकर उसपर सो गया । 


श्प प्रेम-सुघा छुठा भाग 


सज्जनो ! राजा जब भी वहा आता तभी इस प्रकार उसके 
शरीर को सूख-देने के-लिए असख्य जीवो के--फलो के जीवो 
प्राण लूट लिये जाते थे। श्रापको पता ही है कि फूल मे भी जीव हूँ । 
कवि ने कितना सुन्दर कहा है -- 


पापी जीवडया ! रास नास मुख बोल पापी जीवड़या 

कुछ नहीं लगंदा मोल, पापी जीवडया ; 

जीवड़या मुह दा जंदरा खोल पापी जीवड़या 

बड़े-बड़े पापी हत्यारे, रास नाम ने पल में तारे । 

हो गये पार श्रडोल ; 

सब ही प्राणी जीना चावे, कलो-कली में जीव रहावे । 

मत ना उसा नु्‌ तोड़, पापी जोवड़या ॥१॥ । 


जानाए कक्‍्य्‌' सस्जिद मदिर, तेरा दिलवर तेरे भ्रन्दर । 
दिल विच अपने टोल, पापी जीवडया ॥३२॥॥ 

देख पदार्थ दृश्य निराले, कर मत दिल नु ऐश हवाले । 
हो ना डाबाडोल, पापी जीवडया ॥३३॥ 

प्रभ नाम दा श्रमत प्याला, पी ले बन के किस्मत वाला । 
व॒था जन्म न रोल, पापी जीवड़या ॥४॥॥ 


हें सज्जनो ' तुमको रसना मिली है, जवान मिली हैं भर 
बोलने की शक्ति मिली है, तो उससे किसी की निन्‍दा न करो 
चगली मत करो, बुराई मत करो । तुमसे वन सके तो गृूणी जनो 
के गुण गाझशों और भगवान्‌ के गूणो का कीर्तन करो । परन्तु इस 
जीव को इतना विवेक कहा है ? यह जीव राम-नाम कब बोलता 
है? यह जीते जी नहीं बोलता । इसे तो मरने पर लोग 


| 
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सूताते हे--'राम नाम सत्य है !” जीते जो बोल लेता तो काम 
बन जाता । म्रयर हस के उड जाने पर फिर क्या होने वाला है ! 
मरने वाला तो मर गया । अ्रतएवं हे प्राणी , तू राम का नाम 
बोल--अ्रिहत का गुणगान कर । ऐसा करने से तेरी जीम सफल 
भोर पवित्र हो जायगी | गृणी जनो के गूणो का गान करने में 
कुछ खर्च नही होता हैं | सहज में, यो ही जीव लाभ का, पुण्य 
का भागी हो जाता है ॥ श्रतएवं अरे जीव | तू मुख का ताला 
खोल दे । जब निन्‍्दा, चुगली और विकथा करने का समय झाता 
हैँ तो ताला फौरन खुल जाता है श्रौर जब गुणियो के गण गाने 
का वक्‍त शभ्राता हैं तो ताला बन्द हो जाता है ! यह जीव की 
उलटी परिणति हैँ । हे भाई ' तेरे हाथ में है यह ताला खोलना 
भौर बन्द करना। बस, यू या य का ही अ्रन्तर हैं। चाबी वही 
है भ्रोर तेरे ही हाथ में है, केवल घुमाने का अन्तर हैं । जब आन्मा 
निन्‍्दा-विकथा की ओर जाता है तो उसके विकास का ताला वद 
हो जाता है और जब गूणगान करता है तो कल्याण का ताला 
खुल जाता है । 
हा, तो मेने कहा था--'कली-कली में जीव रहावे, सब ही 
प्राणी जीना चावे। सब जीव जिंदा रहना चाहते हे । इस ससार 
में कोई ऐसा प्राणी नही जो जीना न चाहता हो । सभी प्राणियों 
की जीवित रहने की ही कामना होती है और सभी प्राणी सुख 
चाहते हें । कोई न मरना चाहता है, न दुख चाहता है | यह 
शास्त्र की घोषणा है और ज्ञानी जन कहते हे कि--ऐ पुरुप, 
तू गफलत में पडकर, कैसी कु भकर्णी निद्रा में सो रही हैं ! क्या 
तू यह समभता हे कि काल नही आायगा ? किन्तु वह तो श्रायगा 
भौर भ्वश्य आयगा और बार-बार आयगा ! 


२० प्रेम-सुधा छुठ माग 


ज्ञानी पुरुषो ने क्या घोषणा की हैं ? सुनो +- 


नत्यि कालस्सअणागमों । सब्बे पाणा पियाजया, सुहसाग्रा, 
दुक्लपडिकला, श्रष्पियवहा, पियजीविणों, जीविउकामा । सब्वेति 
जीविय पिय । +पआचाराग प्र.यु हि भरत उ 


भ्र्थातू--यह समभना भूल हैँ कि कभी मौत नही श्रायगी । 
झतएवं इस जीवन का अन्त श्रवश्यभावी है, यह भ्रटल विधान 
दृष्टि के समक्ष रखकर समझो कि सभी प्राणियों को अ्रपनी- 
श्रपती आयु प्रिय है । सभी को सुख हय है->सभी सूख में 
आनन्द और आराम मानते हे, दुख सभी को प्रतिकूल प्रतीत 
होता हँ--दु ख किसी को भी नहीं भाता हैं| अपना वध कोई 
नही चाहता, सबको जीवन प्यारा है श्ौर सभी जीवित रहने की 
कामना करते हे ! 


सज्जनो ! ससारी जीवो की यह जो कामना प्रकट की गई 

है, वह सभी के लिए स्वानुभव से भी सिद्ध है । फिर भी श्राज हो 
क्या रहा हैँ ” सूबह ही सुबह मूर्ति पर चढाने के लिए फूलो के 
टोकरे के टोकरे, एकेन्द्रिय जीवो को तोड कर मरोड कर भर लिये 
जाते हैं । वह किस के लिए ? कोई सू घने वाला भी तो हो 
मगर वहा तो लाइन ही साफ हैं ! मुर्दे को फूल सू घाया जाय 
तो कौन सू घे ? मूर्दे को खिलावे तो कौन खाबे ? मर्दे को बाजा 
सुनाया जाय तो कौन सुने ? जहा प्राप्ये का वध हो वहा भगवान्‌ 
को ध्ाज्ञा नही हूँ । कहा हैँ -- 

पुष्प-पांखुड़ी जहां दुभाय, 

तह जिणवर की श्राज्ञा नाय । 


हर 
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क्वरोंड वेले को करोड काम श्रायेंगें; किन्तु गरीब के पास 
जो पचास है तो उसके लिए वही बहुत है । वही उसके काम 
झ्ायेगे । पचेन्द्रिय को अपने प्राण प्यारे हें। तो एकेन्द्रिय को भी 
अपने प्राण प्यारे है । चाहे पचेन्द्रिय हो चाहे एकेन्द्रिय हो, सभी 
जीव जीना चाहते है । श्रतएवं प्राणियों के प्राणो का हनन करना 
घोर पाप है | पाप के भी दो मार्ग हे--अ्रर्य दण्ड पाप और श्रनर्थ- 
दण्ड पाप । गृहस्थो को मकान बनवाने के लिए, खाने-पीने के 
लिए और धधा करने के लिए पाप करना पडता हैँ । यह मजबूरी 
हालत में, प्रयोजन को पूर्ति के लिए, पाप करना पडता हैं । 
यह भ्रारभो हिंसा है। श्रर्यरण्ड पाप हैं । मगर दूसरा होता है 
श्रनर्थदण्ड पाप । हिंसा भी की, पाप भी किया। किसी के बसें घर 
को भी उजाडा, मगर अपना भी घर न बसा, कोई प्रयोजत' सिद्ध न 
हुआ ! यह प्नर्थदड पाप कहलाता है । श्र्थात्‌ जिस हिंसा से कोई 
लाभ नही, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहों, जिस हिंसा के न करने 
पर कुछ विगडता नही, वह निरर्थक हिंसा कहलाती है । श्रावक के 
लिए अर्थंदण्ड तो खुला रक्खा गया है, पर श्रतर्थदण्ड त्याज्य ठहराया 
गया हे। श्रापको मालूम होना चाहिए कि श्रीवक के आठवें ब्रत में 
क्या बतलाया गया हैँ ? भगवान्‌ महावीर ने गृहस्थ को कया शिक्षा 
दी है ? मगवॉन्‌' का उपदेश हैँ: कि अनर्थदण्ड से, निरर्थक पाप से, 
जिससे किसी को कोई लाभ न हो ऐसे पाप से गृहस्थ को अवश्य 
ही बचना चाहिए । जहा' किसो को बर्बाद करके, मिठां करके भी 
किसी का भला व होता हो, वे सब क्रियाएं श्रनर्थदण्ड में चलो जाती 
हैं ।अ्र्थदणंड से अनर्थदण्ड का पाप अधिक है । केवल ज्ञानियो ने जो 
निर्णय दिया : है; वही चलेगा श्रौर चही मात्य होगा । किसी की 
कंपोल-फल्पना क्राम नही आयेगी । 


"श्र प्रेम-सुवा छठा साग 


कहने को तो कोई भी कह देगा कि जड मूर्ति पर पृष्पादि 
चढ़ाने से सिद्धि प्राप्त होती है, किन्तु हमको तो सिद्धि बतलाओं' ! 
किसी सजीव वृक्ष को पानी दिया जायगा तो वह फल देगा, फूल 
देगा, छाया देगा, किन्तु यदि सूखे वृक्ष को पानी दोगे तो उसकी 
जडो में पानी देना अनथंदण्ड है । उलठे, पानी देने से वह लकडी 
गल जायेगी । भ्रतएव सूखे पेड को कोई पानी नही देता श्रौर 
यदि कोई देता है तो वह मूर्ख कहलाता है । में श्राप से ही पूछता 
हू कि सूखे वृक्ष को पानी देने वाले को श्राप क्या कहोगे ? 'मूखे। 


मगर ऐसे जडोपासक मू्खे भी इसी दुनिया में रहते है । 
“ उनका सम्यकत्व क्या शुद्ध कहा जा सकता हूँ ? 
किसलिए अनर्थदण्ड कर रहे हो ? तुम एकेन्द्रिय/ जीवो के 
प्राण घर्म और देव के नाम पर लूट रहे हो, मगर उस लूठ से 
किसी का भी तो भला नही हो रहा हैँ ! कहावत है--खंसम भो 
किया मगर फिर भी घर नहीं बसा । फिर भी बाई जी ज॑सी की 
तैसी रह गई ! जूठन भी खाई और मूह मोठा भी न हुआ । 
प्रनर्यदण्ड के पाप के भागी भी हुए शऔऔर कुछ भझ्राक्तलाम भी 
नहुओा ! ; 0 ७ 
श्राप दूसरो की जेब में से दाम निकलवाने में तो होशियार हो, 
किन्तु धर्मे-पक्ष मे श्पकी वृद्धि कहा चरने चली जाती है ? कही 
दीचालिया वेक में तो नही चली जातो ? 
परे भाइयो ! मिथ्यात्व का निर्णय करके त्याग क्यो नही 
करते ? में श्रनुमानत. सवा महीने से सम््यक्त्व और मिथ्यात्व का 
स्वरूप समझा रहा हू, फिर भी मेरी ही मौजूदगी में, ढाका पड़ 
रहा हैँ । कितनेक भोई और चहिने तीर्थकरों की चित्रवाली आ्ानु- 
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पूर्वी को मत्या रगड रहे हे। यह सम्यक्त्व के प्रति डाका नही 
तो क्या,है ? 
सज्जनो | यह जीवन की कडियाँ, यह जीवन की लडियाँ, 
बार-बार मिलने वाली नहीं है । पहले जो पुण्य किया था, उसके 
प्रताप से यहाँ यह सब साधन प्राप्त हो गये है । श्रतएवं विवेक 
को अ्रपनाओो और घधर्म-अधर्म का विचार करो । मगर आप लोगों 
की प्रवृत्ति कुछ निराली ही नज़र श्रा रही है । कोई कही फूल 
चढ़ाता है, कोई पानी और कोई तेल चढाता फिरता हैं । तेल में 
चिपक कर हजारो कीडियाँ मर जाती हे । में पूछना चाहता हू 
कि तेल चढा तो दिया, मगर उससे किसी का भी कलेजा तर 
हुआ ? वह तेल व्यर्थ गय। और जीवो को हिसा का पाप कमाया, 
किसी मनृष्य को वह तेल दे दिया होता तो काम तो श्राता ! 
किसी को आवश्यकता की पूर्ति तो होती ! मगर यह सब शअनर्थ- 
दण्ड के रूप हे । उनके पीछे कोई वास्तविक योजना नही है । 
में बार-वार तुम्हे चेतावनी दे रहा हु कि जब तक तुम 
मिथ्यात्व का- त्याग नही करोगे, तब तक कर्मों पर विजय प्राप्त 
वही कर सकोंगे | 
” भगवती सूत्र में कहा हे कि देत्रता भो फूल में श्राकर उत्पन्न 
होते हें । फूतों मे असख्यात देव उत्पन्न होते है । उनका पुण्य 
क्षीण हो गया तो स्वर्ग का सुख छूट गया भर उन्हे फूल में जन्म 
क्रेता पडा । उन्होने समका था कि यहाँ सुरक्षित रहेगे, मगर मा 
के पूतो ने उन्हे तोड लिया श्रौर कष्ठ पहुंचाया । 
5 तो सब आणी जीना चाहते है, अतएव फनो को भी मत 
तोड़ो । तुम-दूसरो को तोड़ोगे-मरोडोगे तो-इसका बदला चुकाना 
पड़ेगा । तुम्हारे श्रमन्उपाग भो तोड़े जायगे श्रोर मरोडे. जायगे । 
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तुम्हारा किया कोई भी अत्याचार खाली या निष्फत होने वाला नहीं 
है । दुनियादारी के कामो में तो आरभ-समारभ होता ही है, केवल 
धर्म का-क्षेत्र ही ऐसा था कि जहां हिसा से वचातव हो सकता था। 
क्योकि धर्म का स्थान हिसा से ऊेचा था, मगर क्या कहा जाय ! 
लोगो ने धर्म-स्थान को भी शुद्ध नही रहने दिया । 
सज्जनो ! शास्त्र का उल्लेख है--प्रश्नव्याकरणसूत्र में 
कहा हैं कि जो धर्मंबुद्धि से त्स-स्थावर जीवो की हिंसा करता है, 
वह जन्म से जन्मान्तर, गर्भ से गर्भाव्तर और मरण से मरणान्तर 
को प्राप्त होता है श्नौर उसे निर्वाण को प्राप्ति नही होगी । 
भद्र पुरुषों ! घमेंशास्त्र रूपी बही-खाता खुला है । निकाल 
कर देख लो । पढ लो | यह कोई काले बाजार का माल नही हूँ । 
यहाँ दो वही-खाते नही हे---सरकार को दिखाने का श्रौर तथा घर 
श्रौर, यहा एक ही खाता है | ईमानदारी हूँ । भगवान्‌ के वचन 
है कि जो घर्मवुद्धि से त्रस-स्थावर जीवो की हिंसा करते हें, 
मन्दवद्धि है, भ्रर्थात्‌ मर्ख हे, विवेकहीय है, वेसमक श्रौर नादाव 
है, फिर वे चाहे कितने ही शास्त्रों के पारगत क्यो न हो ! 
श्रो ज्ञानी ! ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है ? ज्ञान सीखने 
फा सार श्रौर लाभ क्या है ? 2 
'एवं खु चाणिणो सारं, जं न हिसई क्ंचर्ण ४ 
ज्ञान सीख कर हिंसा से वचो। किसी भी प्राणी को कष्ट न॑ 
दो, जो ज्ञानी होकर स्वय हिसा करता है,और भक्‍तो से। करवाता 
है--यहा पुष्पपुजा है, पुप्प चढाओ्ओे, फल पूजा है, फल चढाश्रो 
इस प्रकार का अश्रादेश-उपदेश देता हैं। वह ज्ञानी नही; 
भज्ञानी हूँ ! ५् ] 


न 
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सज्जनो ! अज्ञान की अपेक्षा कुज्ञान श्रधिक हानिकारक होता 
हैं । भ्रज्ञानी से उतना खतरा नही होता, जितना कुज्ञानो से । 
भ्रज्ञानी को ज्ञान प्राप्त नही है, वह योग मिलने पर ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है और दूसरो को कुपथ पर नही ले जा सकता, किन्‍्तू्‌ जो 
सब कुछ जानता हूँ, अपने को पडित कहता है, शास्त्रों का ज्ञाता 
मानता है, फिर भी आारभ में, हिंसा में, धर्म मानता हैँ, वह 
क॒ज्ञानी है। वह श्रज्ञानी से अधिक भयकर है। श्रज्ञानी कभी न 
कभी मार्ग पर थ्रा सकता हू, किन्तु वह खरडज्ञानी न इधर का 
रहता हैं और न उधर का रहता हैं। 

एक दाना होता हूँ पूरा पका हुआ, जिसका फूला बन जाता 
है, वह ब्ाने के काम भरता हैं। दूसरा जो पूर्णछप से कच्चा होता 
है, वह ज़मीन में बोने से नये दाने उत्पन्न करता है और तीसरा 
ऐसा होता है जो न पूरा सिका हुआ और न कच्चा ही । उसे ज़मीन 
में डाला जाय तो उगेगा नही और पेट में डालो तो दर्द उत्पन्न 
' 'करेगा। इस प्रकार कच्चा दाना भी काम में आा जाता हैं, सिका 
हुआ भी काम में श्राता है, परन्तु श्रधकच्चा-पक्का दाना गडबड 
भचाता है । 

प्रगर श्रापमें से एक-एक की परीक्षा ली जाय तो पता चले 
कि कौन किस श्रेणी में है ? 

- श्रनजान क्रो समझाया जाय तो वृह सरुलतापूर्वक समझ सकता 
है- और धर्म की महिमा कर सकता है । जो विश्व है--पक्रा है 
श्र्यात्‌ वस्तुस्वरूप करा ज्ञाता है, उसका तो कहना ही क्‍या है ? 
संगर जो अ्रधकच्चा है, यानी जो न तो ज्ञानी है श्रौर न॒ पूरा मूर्ख 
ही है, उसका समभना ओर उसे सम्रकाना बहुत कठिन हूँ । 
कहा भी है. >++ - है 
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प्ज्ञ. सुखमाराध्यः सुखदरमाराध्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञानलवदुविदग्ध, ब्रह्माईपि त नर न र|ज्जयति ॥॥ 
जो भ्ज्ञ होने पर भी अपने को विज्ञ मानता है भर अपने ज्ञान 
के मद से उन्मत्त वना रहता है, उसे विधाता भी नही समझा 
सकता । ऐसे लोग सस्तार को अधिक हानि पहुँचाते हैं । 
तो में कह रहा था कि जो लोग धर्मबुद्धि से हिंसा करते है, 
वे गहरे भ्रन्धकार मे है श्लौर वह हिसा उनके अहित का कारण होती 
है, कष्टो श्ौर मुसीबतो का कारण बनती है। उनका श्रद्धान विपरीत 
हैं, क्योकि वे अधर्म को घर्मं समभते है । ऐसे विपरीत श्रद्धा वालो 
को समकित प्राप्त नही होती । श्रात्मा के लिए यह कितनी हानि- 
जनक अवस्था है ? 
झ्राप लोग ससार के व्यापार संबधी घाटे को घाठा मान लेते 
हैं और भट से उसका आकडा बना लेते हे श्र समझ लेते हे कि 
हमे इतना घाटा हो गया, परन्तु आध्यात्मिक घाटे का भी कभी 
विचार करते है ? कभो आत्मा के वही-खाते को भी टटोला है ? 
फभी सोचा हैं कि मेने इस जीवन में, धाभिक क्षेत्र मे कितना 
नुकसान कर डाला है और कितना लाभ उठाया है ? भूल कर 
भी कभी सोचते हो कि मेने दूसरों को कितना दु ख दिया है, कितना 
लाभ पहुचाय। है और क्या-क्या खोटे कर्स किये हैँ ? दुकानदारी 
में तो बाप-बेटा मिलकर ऐसे बठते हे कि हिसाव मे एक पैंसे का 
भन्तर रह गया हो तो घटो व्रिगाड देते हे श्रै'९ दो-दो आने का 
तेल भी खर्च कर देते हें श्लीर उस अन्तर को निकाल देने की पूरी 
कोशिश करते हे, म्रमर कभी इस जीवन को भो इस प्रकार टटोल़ते 
हो ? इसका भी कुछ हिसाव-किताव रखते हो ? इसलिए: भ्रद्र 
पुहपो ! अयने जोवव को भी टटोलो और उसका परिमार्जन करो | 
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श्रावक के लिए १४ नियम बतलाये गये हे । उन्हे प्रतिदिन 
प्रात काल धारण करना चाहिए और सन्ध्या समय सोचना चाहिए 
कि मेंने जो नियम अगीकार किये थे, उनमे से किसी का भग तो 
नही हुआ है ! प्रतिदिन किया जाने वाला प्रतिक्रमण क्‍या है ? 
यह रोज का घर्म-अधम का और पृण्य-पाप का हिसाब मिलाना ही 
हैं । मगर आप वदी-खाते के पन्ने तो पलट लेते हो किन्तु हिसाब 
नही मिलाते | श्रर्थात्‌ प्रतिक्रमण के पाठ बोल छेते हो किन्तु धम्मे- 
प्रधर्म का हिसाव नही करते । 
सतत मत छोडो हे नर, सत छोड़े पत जाये 
सत फी बाघी लक्ष्मी, फेर मिलेगी प्राय 
भौर -- 
गोधन, गजधन, रत्न धन, कचन खान सुखान । 
जब श्रावे संतोष घन, सब धन धूल समान ॥ 
प्रादि-श्रादि बोल कर आप अपने प्रतिक्रमण को लबा बना लेते 


'हो और बही-खाता उलट-पुलट लेते हो, परन्तु जोड भी कभी लगाते 


हो ? जमा और नाम की राशियो का भी कभी मिलान करते हो 
कि श्राज धर्म अधिक किया हूँ या अधर्म भ्रधिक किया है ? श्राज 
भरे ब्रत में कोई दोष तो नही लगा है ? इस प्रशव पर भी कभी 
श्रात्मसाक्षी से चिन्तन किया हैं ? श्रापको इन बातो का भी विचार 
करना चाहिए । ऐसा विचार किये बिना आत्मा की मलीनता समझ 
में नही श्रातो और जब समझ मे ही नही आती तो दूर कैसे की जा 
सकती हूँ ? मलीनता दूर हुए बिना श्रात्मा का उज्ज्वल स्वरूप 
प्रकट नही होता है, उत्थान नही होता है । 

जैसे धर से कोरे श्राये थे, वैसे ही कोरे लौट गये तो क्या 
लाभ हुझ्ना ? नही, दुकान खोली हूँ तो पन्‍्ने भी पलटो ओर रकम 


हु 
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भी सभालो । हिसाव में गडबड हो जाती है तो कोई रकम भी 
दवा छेता है | मामला न्याय,लय में ले जाना पडता है तो उसे 
प्रमाणित करने के लिए हजारो खर्च करने होते हें । फिर भी कौन 
जानता हैं कि निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा या नही ? वहा भी तो 
ऐसे लोग बैठे हें जो रिश्वतखोर हे श्रौर जिनके लिए सत्य को 
असत्य तथा अ्रसत्य को सत्य के रूप में दिखला देना बाये हाथ का 
खेल हूँ । 

एक महाजन का उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में मुकदमा 
चल पडा । पेशियों पर पेशिया चलती रही | कई महोने ही नही, 
कई वर्ष पेशियो ही पेशियो में व्यतीत हो गये। वादी' तथा प्रति- 
वादी-दोनो परेशान भर हैरान हो उठे । जब उस महाजन के 
मामले की कई पेशिया हो चुकी, तो न्यायाधीश ने एक दिन कहा 
--अश्रगली पेशी पर फंसला सुना दिया जायगा । इस प्रकार निर्णय 
की तिथि नियत हो गई । मुह ई और मुहायला दोनो चौकर्ने हो 
गये और दाव-पेच लडाने लगे कि हमारे पक्ष मे फैसला हो जाय ' 
मुद्ायला एक जाट था, जिसपर उस महाजन ने दावां कर 
रक्‍खा था । 

महाजन ने एक वढिया चिल्लेदार पगडी, जिसका मूल्य करीब 
पचास रुपया होगा, खरीदी और न्यायाधीश के घर जाकर रिश्वत 
के रूप में भेट कर दी। उधर जाट भी समभदार था । उसने 
सोचा, हार-जीत का प्रइन है । पूरी कोशिश करके किसी भी 
प्रकार विजय प्राप्त करनी चाहिए | कही ऐसा न हो कि महाजन 
हाकिम को कुछ खिलरा-पिला दे शोर अपने पक्ष में कर ले, क्‍्यो- 
कि वह वडा होशियार ब्ोर अ्रवस रवदों हूँ । यह सोंच कर उसने 
“भी एक चढिवा, करोव १५ सेर दूध देने वाली भेंस खरीदी श्रौर ले 
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जाकर हाकिम के घर बाघ दी । हाकिम ने पूछा--यह क्यो लाये 
तव उसने कहा--हुजयूर बाल-बच्चे वाले हे और दूध-दही की 
तकलीफ पडती होगी । मेने विचार किया--मेरे यहा न सही 
ग्रापके यहा बंधी तो क्‍या हानि है ? 

न्यायाधीश ने मन ही मन विचार किया--सैठ की पगडी ५० 
रुपये की है और भेस पाच सौ की होगी । इससे प्रतिदिन मेरे 
सारे परिवार को दूध, दही, घी और रबद्टी आदि चीज़े मिल 
सकेंगी । कहते हे--जिसके घर में धीना (धेनु ) होता! है, उस घर 
में सब कुछ होता है और वह घर परमानन्दी होता है । 

हाँ, तो भेंत पाकर न्यायाधीश के विचारो का पलडा उधर से 
इधर भूुक गया । दूसरे दिन पेशी हुई | महाजन ने दृयर्थक भाषा 
का प्रयोग करते हुए कहा--हुजूर ! पगडी की लाज रखियेगा ! 

न्यायाधीश क्या कम चतुर थे ? उन्होने कहा--पगडी-पगडी 
क्या करता है ! पगडी को तो भेस निगल गई ! 

सेठ समभ गया कि मामला मेरे हक में होने वाला नही । 

सज्जनो | यह आजकल के ससार की स्थिति है | ससार 
तृष्णा की आग में जल रहा है । मगर आग से कभी शान्ति नहीं 
मिल सकती । इसलिए में कहता हू कि ज॑से ससार का हिसाब- 
किताब सभालते हो, उसी प्रकार घर्म-खाते की भी जाच करो। 

में कह रहा था कि जो धर्म के नाम पर हिसा करता है, उसे 
बड़ुत हानि उठानी पडती है । महापुस्पो ने स्पप्ट छाब्दों में यह 
घोषणा की है कि सव जीव जीवा चाहते हे और सब को एकन' 
एक-दिन अ्रवश्य मरना है। ऊचे से ऊचे देवलोक में उत्पन्न होने 
वाले देव भी मृत्यु के वशीभूत होते है और सातवे नरक के नारकी 
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भी मरण की शरण होते है । फूलो की मृदुल सेज पर पौढने वाले भी 
चिता पर सोते है और धरती पर सोने वाले भी काल के गाल 
में समाते हे । के 

हाँ, तो वह महात्मा जी फूलों की शय्या पर सो गये । कुछ 
ही देर हुई थी कि राजा वहा झ्रा पहुचा | उसने देखा--कोई 
मस्ताना पडा है और मस्त होकर खूर्राटे ले रहा हैं। राजा को 
इस फक्रीर की धृष्टता देखकर गुस्सा आ गया । उसने नौकर को 
दो-चार चाबुक फटकार देने की श्राज्ञा दी । राजा कहने लगा-- 
इस भिखमगे की इतनी बडी घृष्टता कि हमारी शय्या पर श्राकर 
इतनी लापरवाही से सो रहा है ' 

राजा का आदेश था कि वावा जी की काया पर कोडे पडने 
लग्रे । वह तिलमिला कर उठे और राजा को सामने खडा देखकर 
हँस पडे और फिर रोने लगे । 

वावा जी को यह अद्भूत चेप्टा देखकर राजा चकित रह 
गया । उसने सोचा, कोडो की मार पडने पर हँसना अ्रनोखी सी 
वात हूँ । इसे रोता चाहिए था, परन्तु यह हँसा क्यो ? और फिर 
मुझे देख कर रोया क्यो ? आखिर राजा ने वावा जी से हँसने 
झ्लोर फिर रोने का कारण पूछा । वावा जी ने कहा--क्ोडे लगने 
से दर्द हुआ, इस कारण रोया, क्रिन्तु हँसगा इसलिए कि थोड में ही 
काम निवट गया । सिर्फ दो घडी इस शब्या पर सोने के कारण 
मुझे कोडो की मार खानी पडी, तो उनकी क्‍या दशा होगी जो 
सदा इस पर सोते है ! 

तो स्मरण रखना, यह फूलो की शय्या है और फूलो को तोड- 
मरोड कर तुम जीचो के प्राण ले रहे हो । इसका बदला देना ही 
पड़ेगा । फल भोगे बिना छुटकारा न होगा । राई-राई का बदला 
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चुकाना पडेगा। वहा पोपा बाई का राज्य नही है । श्रतएव यदि 
तुम अ्रण्ना भला चाहते हो तो विवेक का उपयोग करके सत्य 
मोक्षमार्ग को पहचानो, उसी पर अटल श्रद्धा करो और उसी पर 
घलो । यही सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र हैँ । 


है साधक ! यदि तू मोक्ष की श्राराधना करना च हता है तो 
तुमे हिंसा का पूर्णरूपेण त्याग करना पडगा और समस्त 
भ्रारभ समारभ से बचना होगा । याद रखना होगा कि हिंसा स्देव 
हिंसा है, पाप है, जन्म-मरण और नरक निगोद का कारण है, चाहे 
उसका धर्म समझ कर भ्राचरण किया जाय अथवा अन्य कुछ समझ 
कर । जव हिंसा को हिसा मानकर सेवन किया जाता है, तब जीव 
चरित्र से ही च्यूत होता है, किन्तु जब उसे धर्म समझ कर 
झ्राचरण किया जाता है तो सम्यर्दर्शन भी नष्ट हो जाता है। 
झतएव, हिंसा को पाप समझ कर अपने समकित की रक्षा करो 
श्रौर त्याग कर चरित्रशील वनो । यह मुक्ति का मार्ग हैं भर 
श्रक्षय कल्याण का पथ हैँ। सज्जनों ' श्रपनें जीवन को ऊचा 
उठाओ, पवित्र वबनाश्रो भ्रौर प्रभु का स्मरण करो, गृणगान करो । 
जो ऐसा करते है, वे ससार-सागर से पार हो जाते है । 


ब्यावर है 
१६-८-५६९ 
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वीर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो बोरं बुधा संश्रिता', 

वीरेणाभिहतः स्वकमनिचयों, वीराय नित्य नमः । 

वीरात्तोथमिद प्रवृत्तमतुल॑ वीरस्य घोर तपो, 

वीरे श्रीधृतिकीति क/न्तिनिचय है वीर ! भद्र दिश ॥ 

>< ८ ८ 

श्रह न्‍तो भगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 

श्राचार्या जिनशासनोन्वतिकरा पुज्या उपाध्यायका:। 

श्रीसिद्धान्ससुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका , 

पञ्चेते परमेष्ठित' प्रतिदिन फुर्ेन्तु नो महगलम्‌ ॥ 
उपस्थित सज्जनो, 

यह जीवात्मा अपने सहज स्वाभाविक शद्ध रूप से सिद्ध के 

समान होने पर भो श्रनादिकाल से भत्र रूपो विक्रट अझ्रटवी में 
भटकता फिरता हैं। भटकतै-मठकते एक नही, हजारों और लाखो 
भी नही, किन्तु अ्नन्त-अ्रवन्त जन्म गुजर गये है | इस जीव ने उन 
अतीत अ्रनन्त जन्मों में अनन्त-अनन्त यातनाए भोगी है, दुस्सह शारी- 
रिक और मानसिक व्ययाए सहन को हैं। यह भाति-भाति को श्राकुल- 
ताझ्ो, व्याकुलत श्रों भाजन वना हूँ । वेचन हुआ्ला, घत्राया श्रौर पीडित 
हुआ है । सौन्‍सो वार इसने दु खो से छूंटकारा पाने की कामना 
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की । प्रत्येक समय और प्रत्येक जीवन मेँ इस जीव वा यही एक 
मात्र ध्येय रहा कि में किस प्रकार सासारिक व्यथाओ से श्रपता पिंड 
छुडाऊ। व्यथाओ से छुटकारा पाने के उद्दश्य से उचित श्रौर 
श्रनुचित कार्य करने में कुछ भी कप्तर न रक्खी । इस जींब की 
सदैव यही भावना रही कि किसी भी उपाय से मुझे राहत मिले, 
आराम मिले | 

दु खो से छुटकारा पाने और सूख प्राप्त करने के लिए ससारी 
जीव ने क्‍या नही किया ? उसने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण किया, 
झपेय पदार्थों का पान किया, निन्‍्दनीय श्रौर अ्नुपसेव्य वस्तुओं 
का सेवन किया । श्रडे चूसे, मास खाया, मदिरा का पान किया, 
अपने दु ख की निवृत्ति के लिए दूसरो के प्राण लूटे, उन्हे सताया, 
घायल किया और उनके शरीर का नाश किया। श्रपने स्वार्थ के 
लिए दूसरो के दु ख को दु ख नही समझा और सूखो को सूख नहीं 
समभा । इस प्रकार ससार में कोई ऐसा पाप नही, जिंसका इसने 
सेवन न किया हो और इस सव प्रयास के पीछे उसकी एक ही 
धारणा रही कि किसी न किसी प्रकार मुझे सूख की प्राप्ति हो । 

किन्तु हा हनत ! इस जीव का यह प्रयास सफल न हो सका | 
झ्राज तक यह कष्टो श्र पीडाओ्रो से छुटकारा नहीं पा सका। 
यही नही, इसके प्रयासों का फल विपरीत ही हुझ्ना। इसने दूसरो 
के प्राणो का सहार किया, उनके जीवन की आवाद बस्ती को उजाड 
दिया, बर्बाद कर दिया श्रौर अपने श्रापको आबाद करना चाहा, 
दूसरों को उखाड कर अपने को वसाना चाहा श्र ज॑से-ज॑से इसने 
मूब्ता के कारण, भ्रज्ञान के कारण या विवेकजशूनत्यता के कारण 
अपनी पीडा की निवृत्ति के उपाय क्रिये, तैसे-तैसे दु खो की सृष्टि 
घटने के बदले बढतो ही चली गई | इसका कारण यही कि मूढ्ता 
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के कारण इस जीव के प्रयास उलटी दिशा में चले, इसने विपरीत 
मार्ग पर कदम बढाया और नासमंभी से ऐसे कार्य किये जो दु'खो 
की वद्धि के कारण थे। भ्राखिर कारण के प्रन्‌रूप ही कार्य होता 
है, फिर भावना कैसी भी क्यो न हो । 


सज्जनो ! यदि दूसरो को दु ख देने से श्रौर उनके प्राण लेने 
से सुख की प्राप्ति सभव होती तो फिर दु खो से निवृत्ति पाने के 
लिए किसी को धर्म-साधना करने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? 
दूसरो को दुख देना श्रपने लिए दुख के बीज बोना है । जैसे वबूल 
के वृक्ष से मधुर आम्रफल की प्राप्ति समव नही है, उसी प्रकार 
प्र को पीडा पहुचाने से सुख की प्राप्ति समव नही है । इस प्रकार 
इस जीव ने काम तो सूख प्राप्त करने के लिए किये, किन्तु दूसरो को 
दुख देखर श्रपने दु ख वढा लिये । इसने शारीरिक दुख मिटाने 
के लिए अखाद्य पदार्थ खाये, श्रपेष पीये श्रौर शराब पी, कि दु ख 
मिट जायगे, निमोनिया मिट जायगा, कॉडलीवर श्रॉयल श्रर्थात्‌ 
मच्छी का तेल पिया कि ताकत भरा जायगी, पचेन्द्रिय जीवो का 
घात किया, श्रपने स्वार्थ-पोपण के लिए, अपने आराम के लिए 
श्र श्रपनें जीवन को कायम रखने के लिए दूसरों के जीवन को 
जीवन नही समझा, पराये प्राणो को प्राण नही समभा । 


आपने सूना होगा और 'जैनप्रकाश' मे पढा होगा कि भारत- 
सरकार ने लाखो बदर अमेरिका पहुचाये हैँ । वहा उन 
निरपराघ मूक प्राणियो को इजेक्शन लगाये जाते हैं, जिससे वे 
तडफ-तडफ कर मर जाते है और फिर उनके शरीर में से ऐसे-एसे 
श्रंग लिये जाते है, जिनसे तरह-तरह की ओपधिया तथा इजेक्शन 
निर्माण करने के लिए परीक्षण किये जाते है । 
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- सज्जनो ! जरा सोचो तो” सही कि आज का मनृप्य कितवा 
निर्देय और ऋर हो गया है “कि श्रपनि सूख के लिए दूसरे प्राणियों 
को गाजर-मूली की तरह काटते भी सकोच नही करता । ऐसे-ऐसे 
नृशसतापूर्ण भर निदेय कृत्य करके भी मनुष्य श्राज सुख की तज्ञाश 
में है और शान्ति की गवेषणा में अभिरुचि रखता हैँ तथा आराम 
पाने का इच्छुक हैँ । 

झ्रो सूखाभिलापी | इन कारनामो से तुझे सूख प्राप्त नहीं 
होगा, बल्कि दु ख की दुनिया ही प्राप्त होगी । 

झो पापी ! अपने सगलमय भविष्य की कामना से प्रेरित हो 
कर, डावटरी की परीक्षा पास करने के लिए तूने कितने ही 
खरगोशो, भेढको, पक्षियो, सापो तथा श्रन्य प्राणियो को तडफा- 
तडफा कर काटा, छेंदा, भेंदा और मार डाला । इतना ही 
नही, अपने स्वार्थ के लिए, अभ्रपने मनोरजन के लिए, क्षण भर के 
श्रानन्द के लिए श्रजगरो, शेरो, हिरनो, छेल मछलियो तथा अन्य 
मछलियो को मारा, उनका शिकार किया, खाया या चर्वी निकालने 
के काम में तथा खालो के काम में लिया । उनकी चर्बी निकालकर 
तथा मास को डिब्बों में भर-भर कर देश-विदेश में भेजा । 


सज्जनो ! अपने सुख के लिए मनृष्य ने कोई भी पाप करना 
शेष नही रखखा । भयानक से भयानक और घोर से घोर पाप 
करने में मनुष्य नही हिचकता । » 

किन्तु यह सब मूढ दशा हैँ। यह सब सुख प्राप्ति के 
लिए किये जाने वाले प्रयास वृथा है, विपरीत है । इनसे सूख के 
बदले दु खो की परम्परा ही वढती हैँ । इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का 
कथन है कि श्रखाद्य के खाने से, अ्रपेय के पीने से तथा इसका 
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व्यपार करने से तेरा दुख दूर होने वाला नही हैं। भ्रगर साता- 
वैदनीय कर्म का उदय होगा तो राख की एक चूटकी से भी तुझे 
झाराम हो जायगा। श्रतएणव विवेकवान्‌ श्रात्माएं, जिन्हे हिसा- 
ग्रहिसा, धर्म-ग्रवर्म तथा क्ृत्य-प्रकृत्य का बोध प्रन्‍प्त है, इन 
पाप कर्मो से अलग रहती है । वे पाप का सेवन नही करती और 
ने पापजनक पदार्थों का व्यापार ही करती हैँ | जो लोग इन 
प्रापमय पदार्थों का सेवन नही करते, उन्हे क्‍या श्रारोग्य लाभ नहीं 
होता ? वे सत्र क्या मर ही जाते हे ? नहीं। वल्कि अनूभव तो 
यह वबनलाता है कि वे उन पदार्थों का सेवन करने वाले पापियों 
से श्रविक दीर्घजीवी और स्वस्थ होते है । 

तो में कह रहा था कि मनृष्य सूख की तलाश में तो चला 
किन्तु रास्ता उसने उलटा पकड लिया । जाना तो चाहिए था 
उसे किसी सरोवर के पास, जलाशय की ओर, जहा पीने को पानी 
मिलता, वृक्षों को ठडी छाया मिलती और राहत मिलती, शान्ति 
मिलती, मगर मूढ जीव उस ओर नही गया । उसने रेगिस्तान का 
मार्ग पकड लिया । ऐसी स्थिति में आप समभ सकते है कि उसकी 
पिपासा, उसके गरीर का दाह और परिताप कम होगा या श्रधिक 
बढेगा ? नि सन्देह उसकी वृद्धि होगी क्योकि उसने रास्ता ही ऐसा 
पकडा हूँ । उस रास्ते पर चलकर वह शान्ति नही पा सकता | 

ग्रतएव शास्त्रों में कहा है कि यदि प्राणी जीवहिसा करता है 
अपने मान के लिए, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए और मानता हैं कि 
ऐसा करने से मेरी व्यथाओं का श्रन्त थश्रा जायगा, विपत्तिया टल 
जायेगी, मेरे दु खो का शमन हो जायगा तो यह उसका एकदम 
मिथ्या विचार हैँ | श्रज बहुत-से लोग श्रपती सतान की खेर 
मनाने ह -छ, , परिवार श्रौर जाति की खेर मनाने के लिए 


रैना त्यागो. ३७ 





कल्पित देवी देवताओं के सामने हजारो पशुओ को वलि चढ़ देते हैं, 
पत्यर का कडेजा करके उत मूक्रो की गईनो पर तलवार चला 
देते हे औ्रर खून के उस उफनते हुए नाले में से देवी पर 
छीटे देते हे भर श्रपनी खैर मनाते हे। यही नही, दशहरे का दिन 
ञ्राता हैं तो मोदे-मोटे महिषो की बलि देते है । क्या यह सब 
धर्म है ? क्‍या यही घर्मप्रधान भारत भूमि की सस्कृति है ? यह 
मानवीय सभ्यता है ? नहीं। इन दुष्कृत्यों से भारत को सभ्यता 
कलकित होती है । धर्मसस्कृति के लिए अगर कोई बडे से बडा 
कलक हैं तो यही है ! इससे बढ कर कलक दूसरा नही हो 
सकता । निरपराब जीवो का घात करना मनृष्पो के लिए घोर 
लज्जा को बात हे । 

गत वर्ष जोधपुर में मेरा चौमासा था । वहा मेने सुना कि 
दरवार की शोर से किले पर एक पाडा खासतौर से दशहरे के 
लिए ही पाला जाता हैं और फिर उस बहुमूल्य पाडे को शराब 
बिला कर देवी के सामने तलवार के घाट उतार दिया जाता है । 
बाद में उसका घड श्र सिर किले के बुजे से फेक दिया जाता है, 
जिसे भगी वबगेरह ले जाते हे । इस प्रकार के नृशस कृत्य करके 
वे राजपूत, क्षत्रियपूत्र श्रपने क्षत्रियत्व का गौरव समभते है। कहां 
तो भारत की वहू परम्परा, जिसके श्रनुसार क्षत से श्रर्थात्‌ घाव से 
आण या रक्षण करने थाले को क्षत्रिय कहा जाता था और कहा इस 
प्रकार की कायरतापूर्ण हत्या करने में क्षत्रियत्व का गौरव समझना ? 
मूक और साधनहीन पश्‌ को हृत्या करना कहा की बहादुरी है ? 
ऐसा करने में क्या वीरता हैँ ? किन्तु खेद है कि श्राज ऐसे कामों 
में ही क्षत्रियत्व रह गया. हूँ । श्राज के क्षत्रिय तो क्षत्रिय” शब्द के 
व्याकरणसगत अ्रथे को ही भूल गये है। 


श्र प्रेम-सुवा छुठो भाग 
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सज्जनो ! विशेष खेद का विषय तो यह है कि उस दिन 
बहुत-से जैनी भी उस्त मूक्र प्राणी के वध को देखने जाते है । 
जब जललाद का रूप धारण करके, हाथ में नगो तलवार लेकर वह 
क्षत्रिय पाडे के सामने आता है, उस समय वह पाडा थर-थर कापने 
लगता हैं और अपने प्यारे प्राणो की रक्षा के लिए छटपटाता है | 
मारने वाला उसे नरक का परमाधमी ही दिखाई देता हैं। उस 
“समय उस भंसे की मौत के दृश्य को देख कर उसकी श्रात्मा को 
टटोलने वाला और न्याय करने वाला कोई हो तो वही उसके 
दु व को कह सकता है और उसकी हैरानी तथा परेशानी का श्रनु- 
भव कर सकता है। वह यमराज के समान उस जल्लाद को देखता हे 
श्रौर कितवा भयभीत होता है ! मगर वेचारा लाचार है । जकडा 
हुआ हूँ, वधा हुम्ना है, विवश है [ किन्तु हृदयहीन तमाशवीन 
उसकी मौत देखने जाते हे । कहावत है--/चिडियो की जान गई 
श्रौर गवारो का तमाशा | * 
अरे लोगो ! तुम तमाशा देखने जाते हो ! एक निर्दोष, 
अनहाय वाचाहीन प्राणी के प्राण लेना तुम्हारे लिए तमाझ्ा है! 
यह अ्रविवेक की पराकाष्ठा हूँ। मनृष्य के अत्याचार की सीमा हूँ ! 


सज्जनों ! ऐसी जगह जाने से परिणामधारा विपरीत दिशा 
में बहने लगती हैँ । यही भावना होने लगतो हैँ कि कव तलवार 
का वार हो और कव हम सिर और घड को अलग-श्रलग हुआा 
देखें। सामने जंसा व्यापार होता है, श्रक्सर उसी के अनुरूप 
भावना बने बिना नही रहतो । 

तगरो में इमशान में लकडियो को टाल होती हूँ । गावो 'में तो 
लोग श्र ५ घर से लकडिया ले जाते है, किन्तु शहरो में ऐसा 


ले रोना त्यागो “है 


नही होता। बड़े शहर में पता ही नहीं चलता कि कौन कब मर 
गया भ्रौर फिर शहरी लोग कुछ खुदगज़े भी होते हे । उन्हे अपने 
पडोसी को भी सभालना दूभर होता है । 


हा, तो शहर के बाहर श्मशान में जिसकी टाल है, जिसने 
मूर्दों को जलाने की लकडिया बेचने का धधा श्रपनाया है, उस व्यक्ति 
की कैसो भावना हो सकती है, यह आप स्वय सोच सकते हे । 
इसके लिए न तो मुभसे पूछने की आवश्यकता है, न किन्‍ही 
पडितजी को बूलाने की श्रावश्यक्ता है श्रौर न शास्त्र के पन्ने 
पलटने की । जो चादी, सोने या कपडे की दुकान करता है, उसके 
यहा उसी के ग्राहको का श्राना स्वाभाविक हूँ । उसे श्रपने माल 
की श्रधिक से श्रधिक बिक्री होने की भावना हो, यह स्वाभाविक 
हैं। प्रत्येक व्यापारी राजा भरत तो हो ही नही सकता कि सामने 
के दृश्यो का श्रौर घटनाओ्रो का उसकी मनोवृत्ति पर कुछ भ्रसर 
ही न पडे और वह सर्वथा भ्रलिप्त बना रहे। 


मनुष्य की भावना उसके दैनिक ककत्तंव्य के अनुरूप बन जाती 
हैँ भर छद्मस्थ उस असर से वह प्राय बच नहीं सकता | हमारा 
काम है धर्म की प्रवृत्ति करना, भूले-भटके लोगो को राह दिखलाना। 
तो यही हमारी दुकान है. ओर हम दुकानदारों की यही भावना 
रहती है कि अ्रधिके से अधिक ग्राहक हमारे पास श्रावें, शास्त्रो का 
श्रवण करें, हम से कुछ लेवें, जिससे उनका कुछ कल्याण हो । इस 
प्रकार हमारा व्यापार घर्मं का हैँ श्रोर वह धर्मात्मा ही कैसा, वह 
धर्म का अ्रधिष्ठाता ही क्या, जिसके हृदय में घमवृद्धि की भावना न 
हों। तो मनृष्य जैसा-जैसा व्यापार करता है, जैसी-जैसी क्रियायें उस 
के सामने होती हे, उसका जीवन भी तदलुरूप ही हो जाता है । 


० प्रेम सुधा छुठा भाग 

तो आप समझ सकते है क्रि इमशान की ट,ल वाले की भावता 
कंसी होती होगी ? वह यही चाहता होगा कि अ्रधिक से अधिक 
लोग मरे और अ्रधिक से अ्रधिक मेरी लकडिया विके। इस प्रकार 
की दुर्भावना होना महान्‌ पाप हैँ। भ्रतएवं भद्बशील श्रावको को 
इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे परापमय 
भावना उत्पन्त हो ओर नीची गति में जाने की सामग्री जूटे । 

सज्जनो ! सुनाद का मुझे कोई मजे नही है कि मुझे सुनाना 
ही पडे । किन्तु सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि श्राप कत्तंव्य- 
अकत्तव्य को समझ सके, अपने कत्तंव्य को निश्चित कर सकें, 
उस पर दुढ रहने की भावना बना सकें, श्रकत्तव्य को तिलाजलि 
दे सके, श्रपने जावन को पवित्र बना सके शोर झात्मा का कल्याण 
कर सके । 

कोई पथिक जब रास्ता पूछता है, तो उसका कत्तंव्य यही हो 
जाता हैँ कि मालूम होने पर वह गलत रास्ते को छोड दे और 
सही मार्ग पर चल पडें | यदि किसी ने हितवृद्धि से रास्ता बतला 
दिया, जो साफ हूँ श्र जहा प्यास लगने पर पानी पीने के लिए 
सरोवर मौजूद हूं, वर्षा से बचने के लिए मकान हूँ और घूप से 
बचने के लिए छायादार वृक्षों को कतार खडी है, जहा चोरो- 
लुटेरो का भय भी नही है, तो वही रास्ता चलने योग्य है । फिर 
भी कोई दुराग्रही उसपर न चलकर गलत श्रीर कटकाकीर्ण 
रास्ते पर हा चलता हूँ श्लौर अ्रपनी वक्र चाल नही छोडता, वाह 
पकडकर सीधे रास्ते पर चला देनें पर भी गलत रास्ते पर ही 
चलता हूँ, तो समक लीजिये कि वह भाग्यहीन है श्रौर उसका 
भविष्य सूखमय चही, दु खमय हूँ । इसका कारण यही हूँ कि उसकी 
मति खोटी है ।..._ 





कल 


रोना त्यागो न; 
है 20000॥00##॥एएं ७७0०0 00आ आती शीश क है 00४४0 ४४ २४//४७७७/४४४४४/+ै॑प 

ब्यावर वालो श्रौर ब्यावर वाली बहिनो ! में एक बार नहीं 
भ्रनेक बार दोहरा-दोहरा कर, गला फाड-फाड कर कह रहा हु कि 
श्राप हिंसामय धर्म मानने के गलत राह पर मत चलो। यह 
कटकमय मागे है श्रौर इस मार्ग पर जाओ्रोगे तो तुम्हारे पैरो 
में काटे चुभ जायेगे शौर लुटेरे तुम्हारे सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र्य, 
रूप और घन को लूट लेंगे ! किन्तु बडा खेद हूँ कि एक पथ-प्रदर्शक 
शुद्ध भावना से तुम्हे पथप्रदर्शित कर रहा है फिर भी तुम मोक्ष- 
मार्ग के पिथिक कहला कर भी विपरीत मार्ग पर ही चल रहे 
हो । मूड-मूड कर गलत ही राह पकड़ते हो । श्रगर श्राप 
की यही वृत्ति श्ौर प्रवृत्ति है तो पथ-प्रदर्शक का क्‍या दोष है ? 
यदि पथिक का भाग्य विपरीत है, उसके भाग्य में ठोकरे खाना है 
श्रौर माल लूटवाना है तो पथ-प्र दर्शक क्या करे ? 

माताओं भर भद्र पुरुषों ! में पुन. पुन. कह रहा ह कि 
भिथ्यात्व का मार्ग तीक्ष्ण कण्टको से श्राकीर्ण हैं। उस मार्ग में 
भयानक शूल विछे हैं । वहा काम, क्रोध, मोह, लोभ, श्रहकार वर्गरह 
लूटेरे परम आ्रात्मिक-घन लूटने को उद्यत खडे है । ये लूटेरे बडी 
हिकमत से लूटते हे । 

सज्जनो | मिथ्यात्व का रास्ता खतरे से खाली नहीं है। 
जो इस पर चले वे श्रपना सर्वस्व गवा वंठे । बडे-बड़े ज्ञानी, ध्यानी, 
चंतुर, होशियार श्रौर विज्ञानी भी लुट गये । चार ज्ञान के घनी 
और पूर्वों के पाठी भी लुट गये। चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के 
धारक ,राहगीरो पर मिथ्यात्व रूपी लूटेरो के नेता ने श्राक्रमण 
किया । श्रपना जोर दिखलाया श्रौर फिर क्षण भर में ही उनके 
परम-धन को लूट कर वर्वाद कर दिया । झ्ाखिर उन पथिको को 
मर कर नरक और निगोद में शरण ग्रहण करनी पड़ी । 


कटीजन०८ग.. 








न 


२ प्रेम सुवा छुठा भांग 


न्श्न्न्ज््ल्ज्जिजज जी फल जज जल लच जज जज जि जि िऑिजिआआ जि जज च अ च चञिऋआिआि डी रजचतज चर जज और ध जज 





"० जीजीती 





ऐसी उच्च कला पर पहुचे हुए पथिक क्यो नरक में नीचे चले 
गये ? कारण यही कि ज्ञानांद की जो सम्पत्ति उन्हे ऊचे ले जानें 
वाली थी, वे उसे लुटा चुके । जब बडे बडे होशियार भी लुट जाते 
हैं तो साधारण जनो का तो पूछना ही क्‍या है ? 

किसी समय चार चोर चोरी करने, पराया माल लूटने को, 
एकमति धारण करके चले । उन्होंने सोचा-भैया, आजकल धंधा 
तो है नही, श्रतएव जीवन-निर्वाह करने के लिए कही से माल ही 
लूट लाये। श्राखिर जीवनयापन करना ही है और उसके लिए घन 
चाहिए श्र जब प्रामाणिकता से धन नहीं मिलता तो लूटपाट 
ही सहो | ऐसा विचार करके वें चल पडे। 

चारो चोर नगर मे प्रविष्ट हुए। सबने लम्बे-लम्बे रगीन 
कुर्त्ते पहन लिये । हाय में मोटे-मोटे मणियो की मालाए ले ली । 
तिलक-छापा लगा लिया। मस्तक पर जठटा घारण कर ली । 
ऋषियो-मुनियो की सी वेष-भूपा श्रौर चाल-ढाल बना ली । तत्प- 
पश्चात्‌ एक तो दरवाजे के बाहर बैठ गया, दूसरा कुछ दूरी पर 
दरवाजे के भीतर रास्ते पर बैठा । इसी प्रकार तीसरा और चौथा 
भी कुछ-कछ फासले पर जम गया। वे बगुला-भक्ति करने लैगे। 
घहर मे स्त्री-पुरुपो का श्रावागमन चालू हो गया । 

प्रात काल का समय था । जो भी कोई उबर होकर निकलता, 
पहला उसे सुनाकर कहता--“दामोदर दामोदर ।” जब वह 'राहगोर 
कुछ आगे बढ़ता और दूसरे के पास पहुचता तो वह कहता-- 
हरे हरे ।' 

जानें वाले सोचते--प्रहो ” अहोभाग्य हे हमारे कि श्राज 
प्रभात काठ. 5 परमात्ममकत महात्माओ के दर्शन हुए । 
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उन्होने भकतो की ऐसी मुद्रा बवा ली थी, मानो परमात्मा 
के साक्षात्‌ चेले हो या प्राइवेट सेक्रेटरी ही हो । 

जब राहगीर श्र भागे बढते श्र तीसरे महात्मा के पास 
पहुचते तो वह जप करता सूनाई देता---'ऊ वृन्दावन, वृन्दावनम्‌ ।' 

यह सूसकर भक्तहृदय खिल उठता । उसकी आत्मा में बडी 

प्रसन्‍नता होती । और ज्यों ही वह दरवाजे के बाहर पहुचता तो 
वहा चौथा महात्मा “'विष्णुधाम, विष्णुधाम' की ध्वनि सनाता । 
राहगीर भक्‍त भवित से गदुगद होकर महात्मो के चरणो पर गिर 
पडता । 

सज्जनो ' जो चोर 'दामोदर-दामोदर” वोल रहा था, वह 
झ्पने काम में बडा होशियार था। वह दूर तक दृष्टि डाल कर 
पहचान लेता था कि श्राने वाले के पास दाम-माल है या नही 
है। जिसके पास दाम होता, उसे देखकर बह '“दामोदर” की रट 
लगाता श्रौर श्रपने दूसरे साथी को सूचना दे देता था कि “हरे-हरे! 
श्र्थात्‌ हरण कर लो, हरण कर लो। तीसरा चौथे को सूचित 
करता कि इसे यहा मत लूटो, किन्तु वन में ले जाकर लूटना । 
इसे निर्जन स्थान में जाने दो, जहा लूटते समय कोई देख न सके । 
चोथा जब तीसरे से सब सूचना पा लेता तो “विष्णुध्ाम-विष्णधाम' 
कह कर अपने चरणों में पडे हुए भक्त को नश्जीली-चीज़ सु घा कर 
बेहोश कर देता और वडी होशियारो से निर्जव स्थान मे ले जा 
कर और उसका घन-माल छीनकर वही उसका खात्मा कर देता। 
तब पुन. श्राकर अपने श्रासन पर जम जाता । 5 


सज्जनों ! ससार में मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लटेरो 
का जाल-सा विछा है । वे भक्‍त के वेष में ठग हे । त्यागी के रूप 
में डाक भौर लुटेरे हें । दुनिया के भोले लोगो को पता नही कि 
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हमें लूटडने के लिए हो ये भक्त का रूप बता कर बैठे हैं। श्रतएव 
वे उनके चगूल में फस जाते हे, अ्रयता माल लूटा देते है और प्राण 
भी गवा बैठते हैं । श्रतएव श्राप लोगो को इनसे होशियार रहने की 
निहायत जरूरत हूँ । कही ऐसा न हो कि इनके बहकावे में, इनकी 
सजावट और दिखावट के चक्कर में फस कर घोखा खा जाओो 
श्रौर अपने णुद्ध श्रद्धात, ज्ञान एवं चारित्य रूपी श्रनमोल सम्पत्ति 
को गवा बंटो । 

तो ज्ञानी पुर्प बतलाते हें कि यह जीव सूख की खोज में 
चला तो उसे साफ-सूथरा, विष्तविहीन रास्ता लेना था, जिससे वह 
सुख के अक्षय भण्डार को प्राप्त कर सकता, किन्तु उसने रास्ता 
मिथ्यात्व का ले जिया | परिणाम यह हुम्ला कि श्पने लक्ष्य पर 

पहुचना तो दूर रहा, उल्टे जन्म-जन्मान्तर में दुखी होता पडा । 

में श्रापको कहा रहा था कि मनृष्य जैसा व्यापार करता है, जैसी 
तिजारत करता हैँ, उसके भाव भी बसे ही हो जाते है । श्रतएव 
घारत्रकारो ने श्रावक्रों के लिए व्यापार का एकदम निषेध तो नही 
किया, परन्तु उसकी मर्यादाए बाघ दी हे श्रौर घोर पापजनक 
व्यापारों का प्रतिपेष कर दिया है। श्रावक को ऐसा व्यापार नही 
करना चाहिए जिससे उसकी ब्रात्मा कलूपित हो श्लौर महापाप 
होवा हो । उदाहरणार्ब--शहरो मे अ्र्यी बेचने वाला व्यापारी 
सोचता हँ--वटी-बडी अ्रथिया तो ब्रिक गईं, परन्तु यह छोटी-छोटी 
कब बविकंगी ? श्रर्थात्‌ वह छोटे छोटे मरने वालो की कामना एवं 
प्रतीक्षा करता रहता हैं । 

तो में कह रहा था कि जहा आने-जाने से श्रौर जिसके सम्पर्क 
एच ससरय से पापमय वृद्धि उत्पन्त होती हो, भावना में मलीनता 
श्राती हो, लो वहा नही जाना चाहिए । 


रेना त्यागो ड्टपू 





प्रतिवर्ष रामलोला का मेला होता है। उस अवसर पर एक 
रावण बनाया जाता है और उसके भीतर वारूद के गोले रख दिये 
जाते हैं। बाजारों में प्रदर्शन करते हुए, नाना प्रकार के खेल- 
तम हे करते हुए, गाजे वाजे के साथ ले जाते हुए लोग उस रावण 
को मंद न मे रख देते हैें। तब उस र वण को जलाने के लिए 
ज्योतिपी जी मुहृर्ते निकालने हे । पत्रा नही, प ण्डव जी की कौन सी 
लाल कितात्र में लिखा है कि अमुक समय पर उस वन वटी रावण 
को जलाया जाय | और जतब्र वकली बने हुए राम-धक्ष्मण गाते हू, 
तो उनको आरती की जानी है । फिर वे नियत्र मुहृत्त में उस रावण 
पर तीर चला कर उसे मार देते है । रावण को उसी समय श्राग 
लगा दी जाती है | उसमें से जो लपठे निकनती है, वहा उपस्थित 
बहुसख्यक लोग उन लपटो को देख कर साल भर को खुशाली का 
झनुम न लगाते हे । दर्शक लोग रावण का मरना और जलता 
देख कर हर्ष से नाव उठते हे और सोचते हे---कतव्र यह जले और 
कव हम घर जावे । 


सज्जनो | इस प्रकार जो लोग समुदाय के रूप मे मिलकर 
एक-सी भावना करते हे, वे जीव सामूदायिकर कर्म का बब करते 
है और जब वे इकट्ठे होकर कर्म बाधते हे तो इकट्ठे ही भोगते 
भी है । भूकम्प आ जाना, जहाज्ञ डूव जाना, हव ई जहाज का गिर 
पडना, ज्वालामुखी का फूट पडना, परम/ण बम का विस्फोट हो 
ज न्ा, शहर या ग्र।म में श्राग लग ज,ना, नदी म बाढ़ भ्रा जाना 
झौर इन दुघेटनओ के फलस्वरूप हजारो-ल खो मनृष्यो, स्त्रियो, 
बच्चो भ्ौर पशुओं झ्रादि का मर जाना, डूब कर, जलकर या 
दब कर चल बसना, यह सब सामूदायिक कर्म बाघने का फल है । 
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श्रभी-प्रभी देश का जो वठवारा हुम्नां, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
के रूप में देश दो टुकडो में वाट दिया गया और उस अवसर पर 
जो सीधी कर॑व ई हुई और उसमें एक साथ झनगिनत स्त्री, पुरुष 
श्ौर बच्चे मार डाले गये, सरेझ्राम कत्ल कर दिये गये श्रौर लाशों 
की सख्या में हत्याए हुईं | यह भी समुदायी कर्म बाचने का फल सम- 
भता चाहिए। उस समय मपुष्य मनृष्य का प्राणलेवा शत्रु बत गया । 
क्या इधर और क्‍या उधर दोनो श्रोर जालिमो ने खून का बदला 
खून से लेना शुरू किया । जहा कही चौडी-चौडी नदिया आती, वही 
श्राती-जाती रेलें खडी करके स्त्रियो, पुएषो और वालको को 
तलवार आदि से काट-काट कर नदियों में फेक दिया । मनुष्यों के 
रक्त से नदियों का जल भी लाल-लाल हो गया। कत्ल होते हुए 
बहुत-से मेने अपनी झ्राखो से देखे है, भ्रगर किसी ने उन झ्राततायियो 
को समभातने का प्रयत्त किया तो उनका भी तिया-पाँचा साथ ही 
हो गया । उस समय लोगो में ऐसी बर्वरता श्रा गई थी | दोनो 
तरफ बदला लेने के लिए खून खौल रहा था । 


सज्जनो ! इस प्रकार की दु्घेटनाएं, सामूहिक हत्याए, एक 
साथ पाप में खुशी मान कर कर्मबध करने से होती हे । इस प्रकार 
वाबे हुए कर्मो का फल एक साथ भोगना पडता है | 


मनृष्य किसी अवसर पर कितना विकराल हो जता है श्रौर 
कभी-कभी कितना सहिष्णु भी हो जाता है। सच तो यह हैं कि 
मनुष्य जैसा धर्मी और मनुष्य जैसा पापी इस पृथ्वी की पीठ पर 
टूवरा कोई प्राणो नहीं है । ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योकि 
मतृः्य विश्व का सब से अधिक शक्तिशाली प्राणो हैँं। वह श्रपनी 
एधक्ति का पूरी तरह सदुपयोग करता हूँ तो सबसे बढ़ कर धर्मी 


हर 
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होता है और जब दुरुपयोग करता है तो पाप के क्षेत्र मे भी सबसे' 
थ्रागे श्रा जाता हैं । हर 


न जिजीलनभ++ न 


हुई है । बहुत-से मुसलमान पूर्वी पजाब से पश्चिमी पजाब ( पराकि- 
स्तान) जा रहे थे । वे सब कुछ माल-अ्रसवाब छोड-छोड कर प्राण 
बचाकर भयाकूल होकर जा रहे थे । उनकी एकमात्र यही 
भावना थी कि किसी प्रकार हिन्दुस्तान की हद से जीते जी निकल 
जायें और श्रपने जीवन को सुरक्षित कर लें। एक रात वे लोग 
नदी के किनारे सो गये । भाग्य की बात ही समभिये कि उसी 
रात, इतनी वर्षा हुई कि नरी में बाढ़ श्रा गई और प्राण लेकर 
भागने वाले हजारो मनृष्य सोते के सोते रह गये श्रौर वह गये । 


कोई प्रइन कर सकता हैँ कि यह घटना क्यो घटित हुई ? 
क्यो, कैसे वे सब एक साथ मर गये ”? इसका सीधा और सक्षिप्त 
सा उत्तर हैँ कि वे समुदायी कर्म के उदय से मरे । इस प्रकार की 
श्रापत्तियो और मुसीवतों से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता 
है, विवेक की श्रपेक्षा है । 


सज्जनो  ऐसे-ऐसे कारणो से यह जीव कर्म का बध कर 
लेता है और फिर श्रात्तंध्यान, रौद्रध्यान करता हुआ मरता है तो 
नरक में जाता हैँ। इसलिए अपनी मनोवृत्ति को, चित्त के व्या- 
पारों को, क्षण क्षण में होने वालो मानसिक परिणति को बडी 
सावधानी के साथ सभालने की आवश्यकता है। हमारा जीवन 
पूर्णप से सुनियत्रित होना चाहिए । मगर यह सब बातें सूतावे 
तो किसको सुनावे ? जब कु ए में ही भग पड गई हो तो छाने 


भी कैसे ? यदि लोटे में पड़ी हो तो उसे छात भी लें और उसका 


च्च्प प्रेम सुधा छुठा भाग 





कुछ नशे का अभ्रश कम भी हो जाय । झ्राज सप्तार की यही दशा 
हो रही है । 

अव में झ्रोपका ध्यान एक कुरूढि की ओर श्राकर्षित करना 
चाहता हू, जो समाज मे प्रचलित है । कुए मे पडी हुई भग को 
जो भी पी लेता है, वही वेमान हो जाता हैँ । श्रापके यहा यह 
रिवाज प्रचलित हैं कि किसी के घर जब मृत्यु हो जाती है तो 
दूसरे सवधी, स्नेही तथा श्रन्य लोग मोरवाण (मुगाण) के लिए 
श्राते है । मरने वाला तो मर जाता है, चला जाता है, किन्तु 
किसी के घर में श्रकेली औरत बचती है, किसी के घर वच्चे ही 
शेप रह जाते हे श्रौर किसी के पीछे बडा परिवार भी होता है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ससार मे मृत्यु 
श्रनिवार्य है और जीवन की चरम परिणतति मृत्यु ही हैँ । प्रत्येक 
जन्म लेने वाले को एक-न-एक दिन मरण का शिकार होना पडता 
है । अतएव मृत्यू के समय मरने वाले को भर उसके सबबी 
जनो को मृत्यु एक सहज व्यापार है, ऐसा समझ कर ही ग्रहण 
करना चाहिए । खेद, शोक या विलाप नहीं करना चाहिए । ऐसा 
करने से कछ हासिल भी नही होता । हाँ, हानि अवश्य होती है। 
आरत्तवध्यान करने से अत्यन्त अशुभ कर्मों का बध होता है और 
उनका फल भविष्य में अतिशय कटुक होता है । में जानता हू कि 
मोह पर विजय प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी के लिए सरल नही हैं, 
तथापि उसे जीतने का प्रयत्न करना ही चाहिए। वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को समभने से मोह और शोक को जीता जा सकता हैं । 

यह समभा जा सकता हैं कि जिस वहिन का पति उसे छोड 
कर परलोक चला गया है, उसका सहारा टट गया, उसका सर्वस्व 

लूट गया भौर उसके मानो समग्र सुख समाप्त हो गये हे । श्रतएव 
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वह ॒अ्रपता रुदन नहीं रोक सकती और चाह करके भी गआात्तेंध्यान 
से नही बच पाती । ऐसी स्थिति में उसके रिश्तेदारो श्रौर सर्वेधियो 
का यह कर्त्तव्य है कि वे ग्राकर उसे सान्‍्त्वना दे, सतोप दे और 
विश्वास दिलाए कि पति की मृत्यु के कारण उसे जीवन-निर्वाह में 
किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न होगी और वे उसके सूख- 
दुख की चिन्ता रकखेंगे । वे उसे समभावे कि गई हुई वस्तु वापस 
भ्राने की नही । लाख-लाख चेष्टा करने पर भी और आाँसुओ की 
घारा बहा देने पर भी परलोक गया प्राणी लौट नही सकता । ऐसी 
स्थिति में तुम्हारा यही ककत्तंव्य हैं कि तुम घैये धारण करो । जी 
कडा करो और वियोग की पीडा को हिम्मत के साथ सहो । 
अपने छोटे-छोटे वच्चो की ओर ध्यान दो और इनका पालन-पोषण 
मन लगाकर करो । 


इस प्रकार उसे सानन्‍्त्वना देकर, हिम्मत बधा कर और उसके 
निर्वाह की समुचित व्यवस्था करके लोग चले जाते थे । यही 
मोरवाण का महत्त्व था। सामाजिक दृष्टि से इसकी बडी उपयो- 
गिता और आवश्यकता थी । 


किन्तु श्राज मोरवाण का अ्रसली श्रर्थ छोड दिया गया हैं और 
उसका विकृत रूप ग्रहण कर लिया गया है । लोग जब घर से 
मोरवाण के लिए रवाना हुए तो रोने का काम नही, स्टेशन पर 
उतरे तो देख कर कोई नही कह सकता कि ये मोरवाण के लिए 
श्राये हैं । बाजार में होकर गुज़रे तो रोनें का काम नही, किन्तु 
ज्यों हो मृतक के घर के समोप पहुचे कि चिल्ला-चिल्ला कर 
रोना ग्रारभ कर देते हे, जैसे श्वगाल जाडे के दिनो में भाडियो 
के बेर खा-्खसा कर ह-हनह करते हैं। यह सच्चा रोना नहीं 
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है श्रोर इसमे कोई तथ्य भी नही है । यह दिखावा है, ढोग है, कपट 
हैं और लकीर का फकीर बन कर एक करूढि का पोषण करना हैं । 

ओऔरते जब रोने को जाती है तो दूर से ही अलार्म की घटी 
बजा देती हे कि हम झा गईं । वह वेचारी दुखियारी भ्रकेली औरत 
उस समय रोटी वना रही है तो घटी सुनते ही, रोटी तवे पर 
सिकती हुई छोडकर श्राती है और मोर्चा सभाल छेती है । भ्रगर 
वह न श्रावे तो मामला दूसरा ही हो जाता है । वही स्त्रिया 
ग्रापस में बातें करने लगती हूँ कि--श्ररी ! में तो गई पण वा 
रोई कोनी ! 

झ्रौर फिर यह सिलसिला तो चालू ही रहता हैं। एक जत्था 
गया श्रौर दूसरा आया । दूसरा गया या न गया कि घावा बोलता 
हुआ तीसरा तैयार है। उस बेचारी को एक तो मानसिक दु ख 
श्रौर ऊपर से यह मोरवाण वाली न खाने देती हे, न पीने देती 
है और नसोने देती हे । नाम तो हैँ मोरवाण का, परन्तु 
उसके शोक श्रौर दु.ख को उलटा बढावा दिया जाता हैँ । श्रावश्य- 
कता होती है कि कलेजे में लगे घाव को भरा जाय, परन्तु उसे 
भरने के बदले श्रौर भ्रधिक गहरा किया जाता है भौर शोक की 
क्त्रिम ढग से उदीरणा की जाती हैं । 


इस प्रकार रोने को बढावा देना महापाप हैं । जो इसे बढावा 
देती है, वेघोर पाप की भागिनी होती हैँ । इस श्रात्तंध्यान के 
फ्लस्वर्प उन्हे गहरी पीदाए, व्यवाए और मानसिक सताप सहन 
करना पडता हूँ । 

कही-कही तो विधवा वेचारी साल भर तक कोने में बैठी- 
बैंठी सडती रहती है। समाज का यह रिवाज कितना हिंसापूर्ण 


आज बा 


रोना ज्यागो मा व क्र 


है ? इस रिवाज, का शीघ्र से शीघ्र परित्याग कर देना ही उचित 
है । यह- खोटा रिवाज कोई विधाता का विधान नही हूँ कि बदला- 
न जा सके । यह भी नहीं है कि.इसे बदलने से. आप अनन्त ससारी 
बन जायेगे ! बल्कि इसका त्याग करने से धार्मिक लाभ ही होगा , 


क्योंकि श्रात्तंध्यान करने श्रौर कराने» से पापकर्म का ही बध 
होता है । ६ हा 


बे 


पजाब में भी इस प्रकार की कुरीतिया प्रचलित थी। वहा 
१३-१४ दिनो तक रोना-धोना चलता था। यह भी बुरा थां, 
क्योकि आत्तंध्यान तो थोडा-सा भी ग्रति को विगाड देता है। 
जहर थोडा हो तो क्‍या मनुष्य के प्राण नही ले लेता या हानि नही 
पहुचाता ? श्रतएवं वहा मेने उपदेश दिया और समझाया कि 
रोना पाप है, श्रतएवं अ्रगर सर्वथा नहीं त्यागा जा सकता तो भी 
तीन दिन से भ्रधिक दिनो तक रोने की प्रथा जही रखती चाहिए 
श्रौर साथ ही बारह बजे से पहले नहीं रोना चाहिए, जिससे घर 
वाले झाराम और गानच्ति से भोजन तो कर लें । चाहे कसी भी 
धु खप्नद मृत्यु क्यो-न हो जाय, इस नियम का पालन करना 
प्रावश्यक होना चाहिए। भला यह क्‍या वात हैं कि न ती समय 
देखा और न भ्समय शभौर तप्पड बिछाकर रोने बैठ गये ! इससे 
तो स्वर्गीय घर भी नरक बन जाता है। जहा रोनान्पीटता और 
छाती कूटना नही, वही स्वर्गीय घर है । जहा रोना श्र पीटना 
है, वहा किसी को.भी शान्ति नही | माता को रोते देख कर बच्चों 
को भी रोना श्रा ही जाता है । ऐसी श्रवस्था में दूसरे लोग भी 
कैसे प्रसन्‍न रह सकते है ? वहा का समग्र वातावरण शोकमय, 
विषादपूर्ण भर झाकुलताजनक बन जाता है । 
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अरे मानव' | तुने श्रमृत' में क्यो, विष मिला” दिया और 
परिवार के जीवन को क्यो क्षत-विक्षत कर दिया ? क्यो जीवन 
को अभिज्ञाप वना डाला ? क्यो सबको क्षात्तेष्यान की श्रस्तिं 
मे डाल दिया ? क्या ,यही तुम्हारी सामयिक पौपध अंठाई 
वगरह धर्मसाधना का फल हूँ ? 

समाज के जीवन में घर वनाकर घुसी हुई यह कुरूढिया जब 
तक दूर न होगी और जब तक विवेक को प्रधानता न दी जायगी 
आर विवेक के उज्ज्वल प्रकाश में देख -कर ही प्रत्येक वस्तु को 
ग्राह्म म समझा जायेगा, तव तक सामाजिक जीवन उन्नत नहीं 
वन सकता और न व्यक्तिगत जीवन ही सुखमय हो सकता है । 

जब शक्ति की दवा लेते हो और भीतर बीमारी हैँ तो टोटल 
नुकसान का ही निकलेगा । 

सज्जनो ! आत्तेध्यान बढाना सम्यग्दृष्टि को शोभा नही देता । 
आप प्रतिदिन पढते है -- 

गई वस्तु सोचें नहीं, श्रागस-वांछा नाय । 
वत्त मान वरते सदा, सो ज्ञानी जग माय ॥ 

इस दोहे को आप ऐसी तललीनता से बोलते हो श्र ऐसे 
मस्त होकर घूमते हो ज॑से ताजिया निकालते समय मरसिए गाने 
में मुसलमान मस्त हो जाते है । | 

उपदेश-श्रवण की सार्थकता यही हैं कि उपादेय तत्त्व को 
जीवन मे उत्तरा जाय ।__ है 

भला जो वस्तु रक्षा करते-करते भी चली गई, सभालते- 
घंभालते और बनाये रखने की कोशिश करते-करतें भी, रक्षा करने 
के जो उपाय किय़े-जा सकते थे, उन्हे करने पर भी न रही, तो 


-- शेना-त्यागो ५३ 
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लोट कर वापिस आने वाली मही है । 


ग्रौर, यह-चिन्ता ' भी मत करो'कि श्रब श्रागे क्‍या होगा ? 
केवलियो ने श्रपने ज्ञान में जो देंखां है, उससे विपरीत कुछ भी 


“ होने वाला नेंही है । या यो सर्मेझो कि -जिसके जैसे केमों का उदय 


होगा, उसे वैसा हीं फल पमिंलेगा। उसमे तुम्हारे चिन्तों करने 


“ यान करने से कुछ भी हानिज्लाभ - नहीं होंगा । भ्रत अगे-पीछे 


की फिक्र छोडो। में तो यही सलाह दूँ गो कि'सुम वर्तमान की फिक्र 
करो । वर्तेमान को सुधारने से भविष्य तो भाप ही सूधर जायेगा । 

श्रो पथिक ! ओ मुसाफिर ! जो रास्ता तूने पार कर लिया, 
तय कर लिया, वह तो पीछे रह गया, उससे तेरा सबंध विच्छिन्न 
हो गया । उसके _सवंध में सोचने-विचारंने से कया होगा ? और 
जो भाग्ग दूर है, परे नज़दीक नही है, उसकी शोर. श्राखे फाड-फाड 
कर दूर तक देखेगा तो ठोकर लग जाएगी । इसलिए तू जहाँ चल 
रहा है, वहो देख, जिससे ठोकर खाने से बच सके। ठोकर से 
बच जायेगा तो दूर का मार्ग, आगे का रास्ता तय करेंना. कठिन 


' न होगा। वह शीक्र-ही तेरे पास आ जायेगा । श्रग॑र तुम्हारा यह 


लोक श्रच्छा हैँ तों परलोक भी अच्छा होगा और यदि येह लोक 
विगडा हैं तो परलोक भी विगंडे बिना न रहेगा । 


- बन्धुओं ? में आपको कहने जा, रहा था कि इस प्रकार 
साल-साल भर रोना शोर दूसरी को रुलाना दोनो, के,लिए- कर्मंबध 


का कारण हैं। यह-प्रथा द्वव्य से भी...घातक्‌ हैँ श्र भाव से भी 


« हानिकारक हैं.। कभी-कभी. >रोते-रोतें बहिनें इतनी घबरा जाती 


है और उनके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती हूँ कि उनके 


>्पूड प्रेम-सुधा छुठा भाग 


दूध में भी ज़हर पैदा हो ज़ाता है । उस अवस्था में वे श्रगर बच्चे 
को दूध पिला दे तो बच्चे का .प्राणान्‍्त तक हो सकता है । 

मतक के पीछे रिवाज के तौर पर रोना अतिशय निन्‍दनीय 
कुरूढि है श्र घोर हिंसा का कारण है । 

एक चडी बुराई इस विपय में यह है कि अगर,कोई विवेक- 
शीला, धर्मज्ञा वाई हाय-हाय करके बनावटी रोना नहीं रोती 
तो उसकी प्रशसा करने के बदले दूसरी स्त्रिया उसकी निन्‍्दा करने 
लगती हे । तरह-तरह की बाते करती है । कोई कहती हँ--पभ्ररी, 
उसे तो रोना-पीटना भी नहीं आता ! कोई कहती हँ--उसे श्रमुक 
के मरने का दु ख नही है ! किन्तु वहिनो ' तुम्हे ऐसा नही 
कहना चाहिए। हो सके तो उस वाई की दृढता, धीरता श्रौर 
सहनशीलता की प्रशसा करो । शआात्तंध्यान त् करने की उसकी 
मनोवृत्ति की सराहना करो श्रौर उससे तुम श्रपने लिए सबक 
सीखो । समझो कि रोने से कर्म का झौर उसमे भी अ्रसातावेदतीय 
कर्म का बध होता है, जिसके कारण भविष्य में पुन रोने-पीटने के 
अवसर उपस्थित होते है । इस प्रकार तुम्हारा इस समय का रोना 
भविष्य के रुदन को श्रामत्रण देना है । बह पाप का कारण हूँ। 
अनेक जन्म व्यतीत हो गये है रोते-रोते | जिनेन्द्र देव की वाणी 
का लाभ लेकर श्रव तो समझ से काम लो । 

अगर इस पाप से पिण्ड छडाना हूँ श्रौर झ्रात्तेध्यान एवं रौद्- 
व्यान से बच कर अपनी श्रात्मा को सुखी बनाना हैं तो इस कुरूढि 
को छोडो + कोरे लोकदिखावे फे लिए महापाप मत करो | 

यह सत्य है कि तुम गृहुस्थ मे बैठे हो और मोह के प्रवल 
बंधन को काठ नही सके हो । इस कारण प्रिय जन का वियोग 
होने पर शोक श्रौर्‌ सताप द्वोना स्वाभाविक हूँ, परन्तु ऐसे श्रवसर 


६ अंक 4८0 
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रोना त्यागो प्र 
पर बुद्धिमत्ता से काम लो । रोने को रिवाज न बनाश्रो । रहीम 
कहते है -- 
.. रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखों गोय । 

रहीम जी का कहना है, कि अपने मन के दुख को मन में 
ही छिपा 'रक्खो, परन्तु रिवाज के श्रनूसार तो मन में दुख न 
होने पर भी रुदन करके उसे प्रकट करना पडता है ! यह कंसी 
विपरीत दक्शा है | 


भाइयो और बहिनो को मिल कर इस प्रथा को मिटाने या 
फिलहाल कम करने के सबध में विचार करता चाहिए । तभी 
इसमें सूधार हो सकता है । 

मेने आपको मां्ग-प्रदशन कर दिया हैं । श्रापके हित की 
और धर्म की बात बतलाना मेरा कत्तेव्य है । उसे प्रयोग में लाना 
झ्रापका काम है ।! आप इस बूराई का त्याग करना चाहे तो यह 
बडा ही अनुकूल श्रवसर है| साधू, साध्वी, श्रावक और श्राविका 
रूप चतुविध सघ यहा उपस्थित है । श्रत में तो यही परामर्श 
दू गा कि इस क॒प्रथा पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबन्ध श्रवश्य 
लगा देना चाहिए । 

(सब वहिनो ने हाथ जोड कर प्रतिज्ञा कर ली कि हम 
मध्यान्ह मे एक से चार बजे तक के तीव घटो के सिवाय किसी 
के यहा रोने और बैठने नही जायेंगी और चार मास से श्रघिक 
बैठक नही रक्‍खेगी । ) 

इसी सम्बन्ध में एक बात श्रौर कहनी श्रावश्यक हैं । किसी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उस घर की महिला छ महीने अथवा साल भर 
तक मूनिदर्शन को और व्याख्यानवाणी सूनने को भी नही जाती 
हैं । यह भी वहुत बूरा रिवाज हैं । जब चित्त में भ्रशान्ति हो, 


फ्प ओअम-उुपा छुठ भाग 
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सन्‍्ताप हो, आअात्तिध्यात हो, उस समय सतो का समागम श्रौर 
वीतराग की घर्मवाणी सुनना तो अत्यन्त उपयोगी श्रौर श्रावश्यक 
हूँ । वह झात्तंव्यान को कम करने का उपाय है। उसे चद कर 
देना महान्‌ पाप का कारण है । इससे घम॑ की हानि होती हैँ । 
जब खासतौर से धर्म की आ्रावश्यकता हो, उस समय उसका 
निपेधव करता एकदम उलदी वात हैं । 

वहिनो ! में श्रापको इस बात का नियम करवाता हूँ कि जो 
वहिने दर्शन करने या व्याख्यान सूतनने को तीन महीने के बाद या 
पहले आवें तो आप उनकी निन्‍्दा या टीका-टिप्पणी नही करे । 

(सबने हाथ जोड कर प्रतिज्ञा ली ) 

सज्जनो ! जीव मात्र सूख चाहता है, दु ख से बचना चाहता 
है और सूख के लिए ही प्रयत्नशील रहता हूँ, परन्तु उसके प्रयत्न 
विपरीत दिद्या में होते हैं । वह काम हिसा के भर दु ख के करता 
हूँ किन्तु स्मरण रक्खो कि जो हिसा करता है, सलाता है, रोता हैं 
झौर अपने या दूसरे के चित्त को सताप पहुचाता हूँ, वह दु'ख की 
झोर जा रहा है । 

ऐसा जान कर आप श्रपने को घम्म के पथ पर लगाश्रो । जिन 
वचनों पर पूरी श्रास्था रवखो, उनके अ्तूसार जीवन यापन करो 
और अपने आत्मिक गूणो को वृद्धि करो | ऐसा करोगे तो यहा भी 
सुस पाग्नोगे श्लौर परलोक में भी सुखी होश्ोगे । ह 


व्यावर हो 
२०-८-५६ 


०० 
सम्यक्त्व-रक्षा 
वीर. सबसुरासुरेन्द्रसहितो वीर बुधा सश्निता', 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयों, वीराय नित्य नम. । 
वीरात्तीथंमिद | प्रवृत्तमतुल _बीर॒स्यथ घोर, तपो, 
वीरे श्रीधृतिकीति कान्तितिचय हे वीर ! भद्र दिश | 
>८ > >८ 
श्रह न्‍्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिता., 
श्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा'* पुज्या उपाध्यायका । 


श्ीसिद्धान्ससुपाठका सुनिवरा रत्नत्रयाराधका , 
पज्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु नो सदगलम्‌॥। 
उपस्थित बन्धुओ ' 
कल मेने बतलाया था कि मनृष्य जब दु खो से व्यथित होता 
है, पीडित होता हैँ, तब वह दु खो की निवत्ति के लिए छटपटाता 
है, तिलमिलाता है श्लौर इधर-उघर भाग-दोड करता है । वह इस 
विचार में सलग्न- रहता हूँ कि. किसी भी उपाय से भेरे दु खो का 
निवारण हो जाय। इस प्रकार की भावना होना स्वाभाविक हूं, 
क्योकि कोई' भी मनृष्य अपने श्रापको दु ख में नही देखना चाहता, 
इसी कारण वह दुख से बचने के लिए दौड-घप करता है श्र जो 
- उपाय उसकी समझ में आते हे, करता है । 


पूष्य प्रेम-सुघा छुठ भाग 





यह एक अटल सिद्धान्त हैँ कि--सर्वेसुखमिच्छन्ति' श्रर्थात्‌ 
जगत्‌ के सभी जीव सूख की ही श्रभिलाषा करते है । प्रत्येक प्राणी 
को सूख श्रनुंकूल है भौर दु.ख प्रतिकूल हैँ । 

क्यो सव प्राणी सुख चाहते हे भ्ौर दु ख नही चाहते ? क्‍या 
आपने कभी इस वात पर विचार किया हैं ? श्राएको सुख ही 
क्यो इष्ट है ? दु.ख क्यो इष्ट नहीं है ? श्राप सोचते होगे कि 
यह एक बूतन श्रीर निराला प्रश्त है, मगर गभीरता के साथ 
श्राप इसका उत्तर खोजें । 

वास्तविक वात यह है कि जीव यद्यपि विभाव में परिणति कर 
रहा हैं, तथापि भुकाव उसका स्वभाव की श्रोर ही होता है । 
जान में और अनजान में जीव अपने स्वभाव की ओर ही बढ़ना 
चाहता हैं । स्वभाव में ही उसे शान्ति प्रतीत होती है । विभाव 
दा में वह जाता अ्रवश्य है, किन्तु उसे शान्ति वहा नहीं मिलती । 
वह विभाव से ऊब जाता हैं | दु ख श्रात्मा का विभाव है ्रौर 
सुख स्वभाव है। इसी कारण आत्मा ज्ञात-श्रज्ञात रूप में सुख ही 
चाहता हैं, दुख नही चाहता । 

इस प्रकार सूख की स्पृहा आत्मा में स्वभाव की प्रेरणा से 
ही हैँ । इसी प्रेरणा के फलस्वरूप वह चाहता हैं कि किसी भी साधन 
से श्रोर किसी भी मार्य के श्रनुसरण से मुझे दु खो से राहत मिले 
और सूख की श्राप्ति हो जाब । इस इच्छा की पूत्ति के लिए वह 
भाति-भाति के साधन जुटाता है । प्रत्येक प्राणी इसी प्रयास में सलस्न 
है। परन्तु क्या प्रत्येक प्राणी सुत्ध पा छेता है? नही । सुख की स्पृहा 
सवमें समान होने पर भी और सवकी आत्मा में श्रनन्त आनन्द 
का अक्षय और अव्यय भण्डार भरा होने पर भी सब जीव सुख 


प्राप्त नही हे । जो जीव दुख-निवृत्ति की ठीक दिल्ला 
75 तक 
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में चलता है, सही साधनों को श्रपना लेता है श्रौर जो वास्तव में 
- ही दु खो की निवृत्ति करने वाले! ठीक उपायो का श्रवलम्बन करता 
है, उसे जल्दी या देर से सूख की प्राप्ति हो ही जाती है। इसके 
विपरीत, जो गलत राह पर चलता है, उन्मार्ग पर चला जाता 
हैं और सही साघनो का प्रयोग नही करता, उसके दु ख की निबृत्ति 
नही होती । यही नहीं, कभी-कभी वह अपने विपरीत प्रयासों 
एवं प्रयोगों से अपने दु खो की मात्रा को और बढा लेता है भौर 
यहो कहावत चरितार्थ करता है -- 


विनायक विकुर्वाणः कुर्यामास वानरस्‌ । 
श्र्थात्‌--बनाने चला गणेश जी श्रौर वना लिया बन्दर । 


सज्जनो ! इस कथन पर अगर श्राप शान्ति के साथ विचार 
करेंगे तो झापके जीवन में एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हो सकती 
हैं। यदि आप अपने प्रयासों को विवेक की कसौटी पर कसंगे 
तो पता चल जायेगा कि आपके प्रयास क्यो सफल नही हो रहे है ? 
भ्ौर क्यो विफल हो रहे हें ” आपके ही क्यो, आज सारे 
ससार के सामूहिक प्रयासों को भी विवेक की कसोटी पर कसते 
की श्रावश्यकत्ता है । 


दुनिया समभती है कि वह बडी तरक्की कर रही है । रेल, 

तार, वायुयान, चित्रपठ, टेलिविज़न, परमाणु बम, उद्जन बम 
आादि-आदि असख्य आविष्कार जो मनृष्य ने कर लिये हैं, उनसे 
मनृष्य जाति का बहुत विकास हो गया हैं। सुख बढ गया है-। 
परन्तु जनता के जीवन पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो समभत्ते 
- देर नही लगेगी कि यह दावा एकदम निराधार शौर खोखला है। 
विज्ञान के अन्वेषणो मे मानव जाति के सुख की तनिक भी वृद्धि 


६० प्रेम-सघा छठ भागे 


नही की हैँ । यही नही, इतके फलस्वरूप दु ख भौर भ्रश्ञान्ति- को 
द्वी बढावा मिला हूँ । इस प्रकार चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र 
हो, चाहे व्यक्ति हो श्रौर चाहे विश्व हो, जब वह गलत, रास्ते पर 
चल पड़ता है, उन्‍्मार्ग पकड़ लेता है तो उसके दु ख, «की मात्रा 
श्रौर भी अधिक वढ जाती है भ्रोर चौवेजी छलब्बे. बनने के बदले 
दुवे बनकर ही रह जाते है। ह 


सज्जनो !' आज का मानव जो साधना कर रहा हैँ, वह 
भ्रपती-अपनी दृष्टि में सुख के लिए ही'कर' रहा है किन्तु वह देखता 
तो यह है कि में सुख के उद्देश्य से साधना :कर रहा हू, परन्तु 
यथार्थ में उसमें सूख है या नही ? इस प्रश्न का निर्णय कर लेना 
बहुत आवश्यक है । 

आज पशु मारे जाते है, घर्में के नाम पर पशुझो की बलि दी 
जाती है । किसी ने पच्चेन्द्रिय को मार दिया तो-किसी ने एकेन्द्रिय 
जीवो के प्राण लूट लिये, किसी ने सेठ के हजार रुपये चुरा 
लिये तो किसी ने गरीब के दस रुपये चुरा लिये। जिसने साहुकार 
का घत चुराया है, वह भी चोर है श्रौर जिसने गरीब के दस 
रुपये चुराये हे, वह भी चोर ही है। साहुकार ती फिर भी कमा 
लेगा या दूसरे उसकी सहायता कर देगे, किन्तु हाल-बेहाल होगा 
या दुर्दशा होगी तो उस बेचारे गरीब की ही होगी । सेठ तो 
कदाचित्‌ अफसरो से मिल कर अपना माल वापिस भी करा सकता 
है, किन्तु मुश्किल हूँ उस गरीब की, जिसकी सुनने वाला कोई 
नही । | 

पचेन्द्रिय जीव साहुकार के- समान हूँ, क्योकि उसे पाचो 
इन्द्रिया मिली हे । वह समर्य हैँ, वलवांनू हे । परन्तु एकेन्द्रिय 
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वेचारा बहुत गरीब है ? जिसे पाच 'इन्द्रियो में से केवल स्पश- _ 
न्द्रिय ही प्राप्त है, सिफे जरीर ही मिला है, उसके पास छे-दे कर _ 
जीवन की यात्रा का साधन जो कुछ भी था, वह ' सिर्फ स्पशन्द्रिय 
ही थी । उसी से वह सास लेता है और अपनी जीवन यात्रा 
चलाता है । परन्तु जूल्मी ने उस बेचारे का वह साधन भी छीन 
लिया और बडे भ्रफतोस की वात तो यह है कि उसने प्राण छीने 
भी तो निरर्थक, बिना प्रयोजन ? 

भूख लगने पर भोजन बताना ही पडता है । गृहस्थ है तो 
रहने के लिए मकान भी बनवाना पडता हैँ। इन कार्यों में होने 
वाली हिंसा अर्थदड है। इस श्र्थदड को भी सम्यर्दृष्टि समभता 
है कि यह आरभ है, हिंसा हो रही है और यह कमंबध का 
फारण हैं । 

कल एक सज्जन ने रात्रि को म्‌भसे प्रश्न किया--महाराज, 
दूसरों के यहा धर्मसाधना में एकेन्द्रिय जीवो की हिंसा होती हैं, 
किन्तु अ्रपने यहा भी जब उपाश्रय या घर्मेस्थानक बनाये जाते है, 
तब उसमे भी एकेन्द्रिय जीवो की हिसा होती हैं। इन दोनो में 
प्रन्तर क्या रहा ? 5 

मेनें कहा--प्रश्त तो ठीक हैँ । श्रन्तर इतना ही है कि एक 
तरफ तो उस हिंसा को धर्म कहा गया है श्लौर दूसरी तरफ उसे 
हिंसा-पाप बतलाया गया हैं । यद्यपि हिंसा दोनों जगह है, परन्तु 
श्रद्धा की दृष्टि से दोनो में महान्‌ अन्तर है। पाप हो और उसे 
पाप ही माना जाय तो चरित्र में दोष होने पर भी सम्यक्त्व में 
दोष नहीं लगता । किन्तु जब पाप को पाप ही नही माना जाता, / 
वल्कि घर्म समझा जाता हैं तो चरित्र के साथ सम्यक्त्व भी चला 
जाता हैं । श्रतएव यह्‌ बहुत विचारणीय वात है । उपाश्रय बनाया 
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भ्रथवा बनवाया जा रहा है तो वहा भी हिंसा-हो रही है, भारभ 
हो रहा है भ्रौर यही सम्यग्दृष्टि की विचारणा है । शुद्ध जैनधर्म - 
की, तीर्थकरों की या स्थानकवासी सम्प्रदाय की जो परम्परा चली 
भरा रही है, उसके अनूमार हिंसा, हिसा ही है, पाप, पाप ही है । 

तो मेने आपसे यह कहा कि अपनी जो धारणा है कि जो 
उपाश्रय बनाते हैं, धर्मस्थान बनाते हे तो वह धर्मेस्थान धर्म नहीं 
है । घर्म भर चीज़ है धर्मस्थान श्र चीज है । वस्तुत धर्मस्थान 
धर्म नही है, किन्तु उस स्थान पर जो धर्म किया जाता है, वह 
धर्म है । 

एक सकान घर-गृहस्थी के कामो के लिए बनाया जाता हैं श्रौर 
दूसरा धर्मंव्यान के लिए वनाया जाता है । श्रारभी हिसा दोनों 
वरावर है | छहकाया का कूटा तो दोनो में ही समान है । किन्तु 
एक मऊान, जो धर्मव्यान के लिए बना है, यद्यपि उसका बनवाना 
तो हिसा में है, मगर उसके वन जाने के पश्चात्‌ उसमें जो सामा- 
बिक, पौपध आदि क्रियाए होती है, वे सब धर्मखाते में लिखी 
जायेगी । मकान वनवाने की जो क्रियाए है, वे धर्म के खाते में 
नही लिखी जायेगी । 

यही दोनो के दृष्टिकोण में श्रन्तर-हे । दूसरे लोग कहते हैं 
कि हम धर्मबुद्धि से, देववुद्धि से फल-फूल पानी श्रादि का आरभ 
फरते है । श्रव समझौता तभी ही हो सकता हैं कि जैसे हम उस 
हिंसा को हिसारूप पाप मानते हूँ, कर्मवध का कारण मानते हें, 
उसी प्रकार वे भी यही कहे कि हम भो धर्म और देव निमित्त फल- 
फूल पानी आदि के श्रारम्भ में हिसारूप पाप मानते हैँ, धर्म नहीं 
मानते | मगर यह समभौता हो कैसे सकता हूँ ? जहा श्राप उपाश्रय 
बनवाने में होने वाली हिंसा को कर्मंबध का कारण मानते हैं, 
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वहा वे सा में मिजेरा मानते है, उसे कर्म टूटना मानते हे । इस 
प्रकार की मान्यता मिथ्यात्व है । हिसा में धर्म मानोगे तो भगवान्‌ 
ने कहा है --+ 

धम्सो मंगलसुक्किट्ठ, भ्रहिसा संजयो न वो । 

देवा वि त नमसति, ज़स्स धम्मे सया मणो ॥ 


धर्म तो श्रहिसा, सयम और तप है । मगर श्रहिसा किसकी ? 
एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के प्राणियो पर जितने-जितने 
अज्यो मे अहिंसा है, दया है, उतने-उतने श्रशो में धर्म है भौर 
जितने श्रशों में हिंसा है, उतने श्रशो में श्रधर्म है । 

आपने श्रपनी सन्‍्तति की सगाई मे, शादी में, मकान बनवाने 
में, कपडे बनवाने में या भोजन-सामग्री लाने से खर्च किया । इस 
ख्चे को श्राप खर्च में लिखेगे, आमद में नही लिखेगे। मगर एक 
बात याद रखने की है और वह यह कि खर्च-खर्च में भी अन्तर 
हैं। एक ने तो श्रपना सिर छिपाने के लिए छोटा-मोटा मकान बनवा 
लिया श्रौर भोजन के बिना काम नही चलता, श्रतएवं भोजन के 
लिए भी कुछ खर्च किया । इस प्रकार उसने जीवन की श्रनि- 
वार्य झ्रावश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च किया श्रौर दूसरे ने दारू 
पीने में, वेश्यागसन में और जुआ खेलने में खर्च किया । खर्च तो 
दोनो ही हें, परन्तु एक जीवन की साधना के लिए है ओर दूसरा 
व्यसनों के पोषण के लिए । आप ईमानदारी से उत्तर दीजिए कि 
दोनो खर्च क्या एक सरीखे है ? नही, कभी नही । 

दोनो में जमीन-अ्रासमान का श्रन्तर है । जो व्यक्ति जीवन- 
साधना के लिए खर्च करता है, उसे कोई पापी या अश्रधर्मी नहीं 
फहता, क्योकि उस खर्चे के बिना जीवन-निर्वाह नही हो सकता । 


द्ड प्रेम-सुधा छुठों भाग 
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किन्तु जहा खर्च करता आवश्यक न था, जैसे शराव के त्रिना, मास 
के विना, जुए के बिना और व्यभिचार के बिना मनृष्य का काम चल 
सकता है, बल्कि अच्छा चल सकता है, इसलिए वह पाप है | इन 
कामों में ख्चे न करने से उसकी आन और ज्ञान भी वढती है, लोक 
ओर परलोक भी सुधरता है। जो बुरे कामो में खर्च करने वाला 
है, वह गुडा शोर वदमाण कहलाता है। इस प्रकार के निरृप्ट 
कामो में जो घन लुटाता है, वह पकडा जाता है, क्योकि सरकार 
की शोर से ऐसे कानून बने हुए है । उसे सजा दी जाती है । 
झ्तएव इस प्रकार खर्च करने से दो नृकसान हुए--प्रथम खर्चे 
तो घर का खर्च हुआ और दूसरे कानून का उल्लघन करने से 
दड का भागी बनना पडा । ऐसे लोग जब यहा भी दड के भागी 
बनते है तो परलोक में क्यो नहीं बनेंगे ? इस तरह दोनो खर्चे 
करने वालो में से एक नेक कहलाया औौर दूसरा श्रधर्मी कहलाया । 

इसी प्रकार एक आरभ ऐसा होता हँ कि जिसके बिना 
काम न चल सके। उसे करने वाले को कोई खोटा नही कहता, 
किन्तु जो फिजूल खर्च करता हैं, वह पैसे का अ्रपव्यय भी करता 
हैँ श्रौर सरकार के दड का भागी भी होता है। ससार में उसकी 
वबदनामी भी होती हूँ । 

तो ससार के कामो में जो खर्च होता हूँ, वह श्रर्थदड श्रारभ 
हैं, क्योकि आप श्रपने सासारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए खर्च 
करते है । फिर भी जर्चे तो खर्च ही हैँ, वह ब्रामदनी में नही 
लिखा जायेगा । कहने का श्राशय यह हूँ कि हिंसा हिंसा ही हैं । 
किसी भी उहं श्य से की हुई हिसा धर्म नहीं हो सकती । 

सज्जनों ! दुख के मूल कारण को समभो । दु.ख कहा से 
निकला हूँ ? श्सका ल्ोत कहा हैं ? उदगम-स्थान क्या है शौर 


सम्बक्त्व-स्त्ा ६५ 





इसका मूल बीज क्‍या है ? किस प्रकार दुख रूप वृक्ष खडे हो 
जाते है और कट फल देते है ? 


इन प्रइनो पर विचार करने के लिए और दुःख के कारणो का 
पता लगाने के लिए बहुत-से लोग चले, किन्त्‌ कोई मील भर 
चला, कोई दो मील चला, मगर आखिरी मज़िल तके कोई नहीं 
पहुच सका । किसी ने कहा, ग्रह-नक्षत्रो ने दु ख दिये हे, किसी ने 
बतलाया, भूत-पिशाचो के कोप से पुत्र उत्पन्त हुए है, कोई कहता 
हैं, विमाता ने दु ख दिया है, कोई कहते है, बात, पित्त, कफ के 
विकार के कारण दुख की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अ्रनेक 
तरह की कल्पनाए की गई और दुख के स्रोत को समभने का 
प्रयत्त किया गया । मगर वास्तव मे जहा से दु ख की उत्पति हुई, 
वहा उनकी नज़र नही पडी | वे दूसरी-दूसरी जगहों में ही दु ख 
का स्रोत खोजते फिरे, असली जगह पर दृष्टिपात ही नही किया 
गया । 


इसमें उन वेचारों का दोष भी कया हैँ! वे श्रसली स्रोत 
तक पहुचते कैसे ” वह मजिल तो बहुत दूरी पर है। वहा तक 
तो जो प्राणो को हथेली पर लेकर, प्राणो की बाजी लगाकर 
जाना चाहे, वही जा सकता हैं । 


भगवान्‌ तीर्थकरों को ससार के उत्तम से उत्तम पदार्थ 
प्राप्त थे। सख की समग्र सामग्री उपलब्ध थी। वे राजपाट 
श्ौर आराम की सब चीजें, सब ठाटबाट छोडकर चले और दृढ 
निश्चय करके चले । मार्ग में पर्वत आये, नदिया श्राई, देवो, 
मनुष्यो श्रौर तिय॑चों के उपसर्ग आये, मगर कोई भी झत्रित उनका 
पृथनिरोध न कर सकी, उनकी गति को कु ठित करने में समर्थ 
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किन्तु जहा खर्च करना आवश्यक न था; जैसे शरावे के बिना, मास 
के बिना, जुए के विना और व्यभिचार के विनो मनुष्य को काम चल 
परकता हूँ, वल्कि अच्छा चल सकता है, इसलिए वह पाप है । इन” 
कामो में खर्च न करने से उसकी आन और शान भी बढती है, लोक 
और परलोक भी सुधरता है। जो बुरे कामो में खर्च करने वाला 
है, वह गृडा और बदमाश कहलाता है । इस प्रकार के निक्ृप्ट 
कामो में जो धन लुटाता हैं, वह पकडा जाता है, क्योकि सरकार 
की ओर से ऐसे कानून बने हुए हे | उसे सजा दी जाती है । 
अतएव इस प्रकार खर्च करने से दो नकसान हुए--प्रथम खर्चे 
तो घर का खर्च हुआ और दूसरे कानून का उल्लघन करने से 
दंड का भागी बनना पडा । ऐसे लोग जब यहा भी दंड के भागी 
बनते हे तो परलोक में क्‍यों नही बनेंगे ? इस तरह दोनो खर्चे 
करने वालो मे से एक नेक कहलाया श्रौर दूसरा अ्रधर्भी कहलाया । 

इसी प्रकार एक आरभ ऐसा होता है कि जिसके बिना 
काम न चल सके। उसे करने वाले को कोई खोटा नही कहता, 
किन्तु जो फिजूल खर्च करता है, वह पैसे का अपव्यय भी करता 
है और सरकार के दड का भागी भी होता है। ससार में उसकी 
वदनामी भी होती है। 

तो ससार के कामों में जो खर्च होता है, वह श्र्थदड प्रारभ 
हैं, क्योकि श्राप अपने सासारिक प्रयोजनो की सिद्धि के लिए खर्च 
करते हे । फिर भी खर्च तो खर्च ही हूं, वह श्रामदनी में नही 
लिखा जायेगा । कहने का श्राशय यह है कि हिंसा हिंसा ही है । 
किसी भी उद्दं श्य से की हुई हिसा घर्म नही हो सकती । 

सज्जनो ! दुख के मूल कारण को समझो । दुख कहा से 
निकला हूँ ? इसका च्ोत कहा है ? उद्गम-स्थान क्या है भौर 
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इसका मूल बीज क्या हैँ ? किस प्रकार दुख रूप वृक्ष खडे हो 
जाते है और कटु फल देते है ”? 

इन प्रदनो पर विचार करने के लिए और दु ख के कारणो का 
पता लगाने के लिए बहुत-से लोग चले, किन्तु कोई मील भर 
चला, कोई दो मील चला, मगर आखिरी मज़िल तर्क कोई नहीं 
पहुच सका । किसी ने कहा, ग्रह-नक्षत्रो ने दु ख दिये हे, किसी ने 
बतलाया, भूत-पिशाचो के कोप से पुत्र उत्पन्त हुए है, कोई कहता 
है, विमाता ने दु ख दिया है, कोई कहते है, बात, पित्त, कफ के 
विकार के कारण दुख की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अनेक 
तरह की कल्पनाए की गईं और दुख के स्रोत को समभने का 
प्रयत्त किया गया । मगर वास्तव में जहा से दु ख की उत्पति हुई, 
वहा उनकी नज़र नहीं पडी । वे दूसरी-दूसरी जगहो में ही दुख 
का स्रोत खोजते फिरे, असली जगह पर दृष्टिपात ही नहीं किया 
गया । 


इसमें उन बेचारो का दोप भी क्‍या हैँ | वे श्रसली स्रोत 
तक पहुचते कैसे ? वह मज़िल तो बहुत दूरी पर है। वहा तक 
तो जो प्राणो को हथेली पर लेकर, प्राणो की बाजी लगाकर 
जाना चाहे, वही जा सकता हैं । 


भगवान्‌ तीर्थंकलरो को ससार के उत्तम से उत्तम पदार्थ 
प्राप्त थे। सूख की समग्र सामग्री उपलब्ध थी। वे राजपाठ, 
और आराम की सब चीज़ें, सब ठाटवाट छोडकर चले और दृढ 
निश्चय करके चले । मार्ग में पर्वत श्राये, नदिया आई, देवो, 
मनुष्यों और तियँचों के उपसर्ग आये, मगर कोई भी शवित्त उनका 
पृथनिरोध न कर सकी, उनकी गति को कु ठित करने में समर्थ 
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ने हुई भौर उनके घैर्य एवं पराक्रम को धीमा न कर 
सकी । वे भागे से आगे वढते ही चले गये । उनका एकमात्र 
दृढ़ सकलप था कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुचना है और बीच में 
नही रुक जाना है। वराबर लक्ष्य पर पहुचेंगे झौर पीछे नहीं 
हटेंगे या बीच में नही रुकेगे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके जो निकलते 
है, उन्ही को सफलता प्राप्त होती है, वही अपने इच्छित उद्द श्य 
की पूत्ति करते है । 


इसके विपरीत, जो साधक वाधाए श्राने पर, मुसीबर्ते श्राने 
पर पथश्रष्ट हो जाते हे, चलते-चलतें थक जाते है श्रौर बैठ जाते 
है, उनकी गति अवरुद्ध हो जाती हैं। वे ध्येय तक पहुचने में 
असफल सिद्ध होते है । अतएवं भद्र पुरुषों ! में श्रापसे कह रहा 
था कि यह मज़िल बडी दूर की है श्रौर इस तक पहुचने के लिए 
श्रथक परिश्रम होना चाहिए। ऐसी दुढ भावना हो कि कोई भी 
मूसीवत श्राये, उसे पार करते चलें । 


याद रक्‍्खो, जिसमें उत्साह होता है, वीरता होती है, जीवन 
में कार्य करने की पूरी लगन होती है, वे श्रपने ध्येय में सफल होते 
हैं। श्रापत्तिया श्राती है, वे पहाड की तरह उडकर रास्ता रोक 
देती है और कभी-कभी उनपर विजय प्राप्त करने के प्रयास 
में प्राण भी निछावर कर देने पडते हे, फिर भी साधक--सच्ची 
लगन का साधक--क्षण भर भी पीछे हटने का विचार नहीं करता 
श्रौर न श्रपना मार्ग ही बदलता हैँ । वह मृत्यु का आलियन करके 
श्रपने गेप रहे कार्य को आगामी जीवन में पूरा करता है, क्योकि 
उसको पूर्ण विश्वास होता हैँ कि श्रात्मा श्रमर है और परिपूर्ण 
सिद्धि के लिए अनेक जन्मों में साधना करनी पडती है । 


अत १० 


न सम्यक्त्य-रत्ता ६७ 


विरोधी शक्तियां यो ही नष्ट नही होती, किन्तु जब अपनी 
ताकत भ्रधिक होती है तभी वे नष्ट होती हें । अपनी शक्ति को 
सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी शक्तियों का 
समन्वय किया जाय, सब मिल कर जूके। तभी काम हो सकता 
है । श्रगर एक-एक शक्ति विखरी हुई प्रतिपक्षी के मुकाबले 
पर आयेगी तो उसे परास्त होना पडेगा । इसके विपरीत 
शक्तिया एक साथ मिल कर प्रतिपक्षी पर आक्रमण कर दें तो 
विजय प्राप्त होने में कोई शका नही है । 


दीपक पर पततगे श्रा-आ, कर गिरते हे । एक आया, तो 
खत्म हो गया । दूसरा श्राया, वही खत्म हो गया श्र इस तरह 
हजारो की लाशो का ढेर [लग जाता हूँ । इस प्रकार एक- 
एक आने के कारण वे ख़त्म होते चले गये । कदाचित्‌ उन पतगो 
में यह समझ होती कि एक-एक आने के कारण ही हम सब 
समाप्त हो रहे है भ्रौर यह समझ कर वे हज़ारों को सख्या में 
संगठित होकर दीपक पर टूट पडते तो दीपक को बूझना ही 
पडता । हा, ऐसा करने में दस-बीस की जान तो अवश्य जाती 
किन्तु बाकी सबके लिए श्राराम हो जाता। पीछे वालो को भस्म 
होने का श्रवसर न श्राता । 


इसी प्रकार जब तक मनृष्य की मानसिक, वाचिक, कायिक 
तथा ज्ञान, दर्शन और चरित्र सबधी शव्ति और विचार-शक्ति 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहती है, तब तक वह घर्म के क्षेत्र में विजय नहीं 
कर सकता । किन्त्‌ जब यही शक्तिया एक साथ सुसगठित होकर 
केन्द्रित होकर, एक दिशा में, एक ही ध्येय से चलती है, तो बड़े 
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से बडे प्रतिपक्षी को-मिथ्यात्त और मोह को-परास्त कर देती हे, 
उसे निमू ल बना देती हे । 

तो में कहने जा रहा था कि मनृष्य चलता है कित्तु रास्ते में 
जब प्रापत्तिया आती हे तो वह रुक जाता है और 'भागे नही 
बढ पाता, इस कारण उसे सफलता भी नहीं मिलती | इस तरह 
अनेक ऋषि-मुचि चले, किन्तु विफल हुए । 

तो इस दुख को जन्म देने वाला कौन है ? सभी चले 
ढूढने को। किसी ने ग्रह-तक्षत्रो को दुख का मूल माना, किसी 
ने देवों को और किसी ने भरो, भवानी, जगदम्वा को ही दुख का 
कारण समझ लिया श्लौर उसी में उलकभ गये। वही भगवान्‌ 
महावीर भी दुख के मूल स्रोत की तलाश में कटिबद्ध होकर 
चले । वे दढप्रतिश्ञ होकर चले कि मेरे कदम आगे से श्रागे 
बढते जायेंगे, पीछे नहीं हटेगे । उनके मार्ग में देवों ने उपद्रव 
किया, मनुष्यों श्रौर तिर्यचों ने भी बाधा पहुचाई, उनके मार्ग को 
रोकना चाहा, रोका भी, किन्तु उस महा-वीर महावीर के 
कदम शअ्रागें बढते ही गये । अ्रप्रतिहत गति से उन्होने श्रपने कदम 
बढाये थे, श्रत कही भी वे डगमगाये नहीं । वह महावीर थे-- 
'यथानांम तथा गुण” की उक्ति को पूर्णरूपेण चरितार्थ करने वाले 
पतिवीर थे । 


नाम के पीछे भी कोई न कोई शक्ति और सच्चाई होनी 
वाहिए । कल रात्रि में कुछ बात चली थी तो एक भाई ने कुछ प्रइन 
किये ), उन्होने कह्ा-नामादि चार निक्षेप जास्त्र मे चढ़े हे, सो 
यह वात कैसे है ? 


मेने कहा--हा भाई, चार निक्षेप चले हे । 





सम्यक्त्वन्स्क्ञा छ्६ 





वे फिर बोले--तमस्कार पृण्य भी श्राया है शास्त्र में ? 


मेने उत्तर दिया--ठीक है, किन्तु नमस्कार किसे करना 
चाहिए ? यह नौ पृण्य किसके लिए हें ? जीव के लिए हे। 
भ्रस्तपृण्य किसको देने से होता है ? क्या पाठटिया को खिलाने- 
पिलाने से होगा ? शोर नमस्कारपृण्य, वस्त्रपृण्य आदि-भ्रादि की 
श्रावरयकता किसको है ”? इन सब चीजो की आवश्यकता जीव को 
होती है । जड को सुख-दु ख या भूख-प्यास का प्रइन ही नही है। 
उसे न सुख हे, न दु ख है। भ्रन्तपुण्य, पानपुण्य आदि का सबध जीव 
के साथ ही है, जड के साथ नहीं। अ्रगर रोटी किसी मुद्दे को 
खिलाई जाय तो क्‍या वह खायेगा और खिलाने वाले को पुण्य होगा 
क्या ? पुण्य करने वाला भी और उसका फल भोगने वाला भी 
चेतन होता हैं । विवाह-सम्बन्ध तभी होता है जब दोनो चेतन 
हो । एक चेतन हो और दूसरा रबड का हो तो उनकी शादी किस 
काम की ? श्रे दुनिया के लोगो | दोनो ही चेतन होने चाहिए 
श्रौर तभी सन्‍्तानोत्पत्ति शक्य है । इसी प्रकार पृण्य रूपी सतान भी 
तभी उत्पन्न होगी जब कि लेने वाला और देने वाला दोनो ही 
चेतन होगे । यदि देने वाला चेतन है और लेने वाला जड है तो 
पुण्य नही हो सकता । 


तत्पश्चात्‌ प्रश किया कि शास्त्रों में जगह-जगह मूर्ति का 
नाम श्राया है । इस सवध में आपका क्या कथन हूँ ? मेने कहा- 
शास्त्रों में चोर, जार, वेश्या वगेरह के नाम भी आये हे | ऐसा 
उल्लेख आता हूँ कि भ्रमूक नगर में इतनी वेश्याये थी। इसका यह 
मतलब नही कि यह वेश्यागमन के लिए बतलाया है । वहा तो 
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जैसी स्थिति थी वैसी बतला दी गई है । उसमें कोई जानने योग्य 
है, कोई छोडने योग्य है श्रौर कोई ग्रहण करने योग्य है । 

फिर वे बोले--उस समय वे वेश्यायें व्यभिचार करने वाली 
नही होती थी, किन्तु कला सिखाने वाली होती थी । मेने कहा यह 
तुम्हारा कथन ठीक नही है, दुख विषादादि में वेश्याओ का व्यभि- 
चारशील होना सिद्ध है। इसलिए उनका श्ञास्त्र में कथन श्राया है । 

सज्जनो ! जो जैसा पक्ष ले लेता है, उसे उसके सम्बन्ध में 
कछ न कुछ कहना ही पडता है। अफीम खाने वाला कहता है-- 
प्रफीम से प्रतिभा बढती है, गहरी नींद श्राती है। उसे खाने से 
थकावट महसूस नहीं होती । वह यह नहीं कहता कि श्रफीम 
खाने से मृत्यु हो जाती है । तो वेश्याओ से राजकुमार कला सीखते 
थे, यह कथन भी यूक्‍क्तियूकत नही, क्योकि राजकुमार तथा सेठों 
के लडके बडे होते थे तो उनको पढने के लिए कलाचार्य के पास 
भेजा जाता था, ऐसा शास्त्रों मे वर्णन आता है । 


श्राचार्य तीन प्रकार के बतलाये गये हे--कलाचायें, शिल्पाचार्य 
श्रौर घर्माचार्य । नृत्य करते, गीत गाने, पहेली बनाने, वत्तीस 
प्रकार के नाटक करने झादि की कलाए सिखाना कलाचार्य का 
काम था, वेश्या का नही । ७२ प्रकार की कलाये कलाचार्य सिख- 
लाते थे। सौ प्रकार के शिल्प शिल्पाचार्य सिखलाते थे श्रौर 
घामिक साधना के मा्गे को सिखलाना घर्माचार्य का काम था। 
अ्रतएव यह बात गलत हूँ कि पूर्व काल में वेश्यात्रो से कला-शिक्षण 
ग्रहण किया जाता था । 

यह चार निक्षेपो की बात यहा के लाला पन्‍्नालाल जी ने 
चलाई थी। ने वातत “7 ह उनसे चार निक्षेपों के नाम पूछे तो 

ह््ॉ 
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वे इधर-उवर घूमने लगे, किन्तु ठीक तरह से चारो के नाम ने 
गिना सके । मेने कहा--किराने के दुकानदार को श्रगर किराने 
की चीज़ो के नाम हो याद व हो तो वह व्यापार क्‍या करेगा ?, 
अ्रस्त्‌ शास्त्र में चार निक्षेप आये हे--ताम, स्थापना, द्वव्य श्रौर 
भाव | ये चार निक्षेप प्रत्येक वस्तु में घटते हे, चाहे वह जड़ 
हो या चेतन हो। में इस पाट पर शयन करता हू। इसमें भी 
चार निक्षेप घटित होते हे। यह पाट है, इस प्रकार वस्त्‌ की 
'पाट' यह सज्ञा नाम निक्षेप है। यह इतना लम्बा-चौडा और इस 
प्रकार की आकृति वाला है, यह स्थापनानिक्षेप हो गया। जिस 
लकडी से बना हे, वह द्वव्यनिक्षेप है। इसमें वर्ण, गध, रस श्रोर 
स्पर्श श्रादि भाव है । इसलिए भाव निष्षेप हो गया । इस प्रकार 
इस पाट में चारो निक्षेप विद्यमान है तो क्‍या श्राप इसको भी 

वदना-नमस्कार करोगे ? यदि चार निक्षेप वाले सभी वन्दना करने 

योग्य हे तो कीजिए, इसको भी वन्दना कीजिए । अगर आप सोचते 

हो कि इसे वन्दता कैसे की जाय तो पाषाण की कल्पित श्राकृति 

को भी कैसे वृन्दन किया जाय ? पाट वनस्पतिकाय का मुक्‍्केल्लग 

शरीर हूँ और वह पृथ्वीकाय का मुक्केल्लग शरीर है । उसमें भी 

चार निक्षेप हैं । नाम तो उसका मूर्ति हे ही । उसकी श्राकृति विशेष 

रूप स्थापना भी हैं। जिस पाषाण से ही बनी है, वह द्रव्यनिक्षेप 

है । यदि द्वव्यनिक्षेप नही होता तो नाम श्रौर स्थापना भी न होते 

और वर्णारूप भावनिक्षेप भी न होता । श्रतएव यदि वह पृदूगल भी 

वन्दनीय नही हैँ तो दूसरा पूदगल भी वन्दनीय नही हूँ । 


सज्जनो ! श्राप लोगो को दिल मिला है, दिमाग मिला है, 


तो विचार करो । ऐ मनुष्य ”! चौरासी लाख जीवयोनियो में 
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तेरा धिहासन सबसे ऊचा हूँ । विकसित होने का तुझे जो श्रवसर 
प्राप्त है, वह दूसरे को प्राप्त नही है । इस मनृष्य शरीर से पाचों 
ज्ञान, पाचों समकित, पाचों चरित्र श्जौर पाचों गतियां प्राप्त होती 
हैं। यहा झाला से श्राला जो कुछ है, वह मनुष्य के लिए है। ऐ 
श्रभागे | तेरे लिए भगवान का कितना माल और कितना किराना 
रक्खा है, फिर भो तु उधर न चल कर उल्टे रास्ता जाता है। 
कितने दरवाजे खूले रक्खे है कि मर्जी हो सो, खा, पी और पहन । 
किन्तु फिर भो गलो में जाकर सडी-गलो चोजें खा रहा है। मनुष्य 
जन्म मिलना बहुत कठित है । किसी कवि ने कहा है *-- 

मुश्किल पाना चेतन, ये तो नरतन फेर । 

लख चोौरासी साईं, तेने उमर गयाई । 

मर मर उपजा वाहीं, दुःख पाया घणेर ॥१॥ 

सनुष्य देह पाई कर नेक कमाई, शिक्षा मान भाई । 

सन को विषयो से घेर ॥२॥। 
तन धन जोवन जाणो, रंग पतंग समानो । 
शबनम धिन्दु कहानो, ढलते लगदी न देर ॥३॥| 
सज्जनो | गृरु महाराज चेतावनी दे रहे हे कि ऐ दुनिया के 
पामर प्राणियों | अबोध जीवों | जागो। समय तुम्हारे जागने का 
हैँ । श्रगर इस बार अ्रवसर चूक गये तो फिर जल्दी हाथ नही श्राने 
काहे। 
श्रापको मालूम हैं कि एक दफा जो मनष्य जन्म से पिछड 

गये तो फिर कितना आतरा हैं ? मनुष्य मर कर पुन मनुष्य रूप में 
उत्पन्न हो तो जघन्य अन्तम्‌ हर्त का अन्तर होता हैं । दो घडी 
का मूहरत्ते होता है श्लौोर दो समय से लगाकर दो घड़ी में एक 
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समय कम तक का काल श्रन्तम्‌ हृत्त कहलाता है। यदि मनृप्य 
को पुन मनृष्य होने में उत्कृष्ट अन्तर पडे तो अनन्त काल का 
श्रन्तर हो सकता है। भ्रनन्त उत्सपिणिया श्रौर श्रनन्त भवस- 
पिणिया व्यतीत हो जाती है, फिर भी मनुष्यजन्म की प्राप्ति नहीं 
होती । श्रनन्‍्त चौबीसिया गृज़र जाती है श्रौर यह जीव निगोद 
में ही पडा सडता रहता हैं । 


बहिनो ! देवियो ! जरा गौर से खयाल करो कि फकीर 
क्या कह रहा है ? मनृष्य का अन्तरकाल उत्कृष्ट श्रनन्‍्त काल है । 


स्थिति दो प्रकार की हँ-भवस्थिति श्रौर कायस्थिति । भव जन्म 
को कहते है। एक जन्म म॒ स्थित रहने की काल-मर्यादा को 
भवस्थिति कहते हैं । और भव तो बदलते रहे किन्तु पृथ्वीकाय 
श्रादि काया वही बनी रहे--उसी एक काय में बार-बार जन्म लेकर 
उत्पन्त होता रहे और मरता रहे, उसे कायस्थिति कहते हैं । 
उदाहरणार्थ--पृथ्वीकाय का जीव श्रपनी भवस्थिति पूरी करके 
मरा और फिर पृथ्वीकाय में हो उत्पन्त हो गया। उस भव 
को पूर्ण करके फिर मरा और फिर पृथ्वीकाय में उत्पन्न हो 
गया | इस प्रकार लगातार पृथ्वीकाय में जितने समय तक जीव 
रहता है, उस काल को कायस्थिति कहते है । निगोद की भव- 
स्थिति जघन्य श्रौर उत्कृष्ट, दोनो श्रच्तमु हत्ते की है, परन्तु 
कायस्थिति जघन्य अन्तम्‌ हत्ते की हैँ श्रौर उत्कृष्ट अनन्त काल 
की है। निगोदिया जीव एक अन्तम्‌ हत्त मे ६५५३६ भव करता 
है। इससे श्राप कल्पना कर सकते हे कि उसका जन्म-मरण 
कितनी जल्दी-जल्दी होता हैँ ! वास्तव में यह वर्णन सूनकर 
रोमाच खडे हो जाते हे | निगोद के जीव को कितनी बेदना और 
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कितनी व्यथा होती होगी ” एक दवास जितने अत्यल्प समय 
में जिसे श्रठारह वार मरना और जन्म लेना पडता है, उसके दु खो 
का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है ! 


भद्र पुरुषों ! भगवान्‌ ने सबसे श्रधिक एवं गहरा दु ख जन्म- 
मरण का बतलाया है । इस दु ख की तुलना में जीवन के बड़े से 
बडे दु ख भी नगण्य हे । 


इसलिए में कहता हू--यदि यह पतग हाथ से छुंट गई तो 
फिर डोर काबू में नहीं आयेगी। अरे मानव ! तूने अत्यन्त 
कठिनाई से, न जानें किन-किन भवों में भटकने के पश्चात्‌, कैसी- 
कसी वेदनाए सहन करने के श्रनन्तर, मनृष्यभव पाया हैं। इसे 
पाया हैं तो घर्मसाधना द्वारा सफल कर लो, इससे जो उत्तम 
लाभ प्राप्त किया जा सकता है, कर लो । निरर्थक मत गवाओं । 


दुनिया के लोगो ! जिसने जन्म लिया हूँ, उसे श्रवश्य मरना 
पडेगा । जन्म लेने में तो कदाचित्‌ सन्देह हो सकता है, किन्तु 
मरने में सन्देह नहीं। अतएवं अपनों अनिवार्य आगामी मृत्यु के 
विचार को सदा सामने रखकर सरल व्यवहार करो। घर्मपूर्वक 
जीवनयापन करो । ढिठाई क्यो करते हो ? छल-कपट और 
प्रपच किस लिए करते हो ? आखिर तो यहा दुनिया के पदार्थ 
दुनिया में ही रह जायेगे और तुम्हे अपने पाप-पुण्य को साथ लेकर 
जाना पड़ेगा 

एक फकीर हो गया है, जिसका नाम मेहरमशाह था। बह 


खुदापरस्त या ईइ्वरभकत था। वह खुदा की बदगी करता था 
कौर हमेशा खश रहता था । 
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एक दिन फकीर किसी गहन विचार में डूबा था कि तभी 
उसका एक भक्त शझ्ााया । उसने कहा--श्राप तो हमेशा खुश रहने 
वालो में हैं । फिर श्राज यह्‌ उदासी क्यो ? किस कारण चिन्ता 
में बंठे है ? 

फकीर ने जो उत्तर दिया, वह पजावी भाषा की कविता में 
इस प्रकार प्रकट किया गया है -- 
हे होल बड़ा मनु, सजिलां दा ने, पल्‍ले राहदा खर्च तैयार नाहीं । 
उत्थे श्रौखिया घाटियां, राह लबे दूजा नाल मेरे कोई यार नाहीं । 
उत्थे नगद बाजार विच तार नीगे, उत्यथे घड़िदा कुछ उधार नाहीं । 
मेहरम शाह दिल सशया विच रहदा,पल्ले फ्ौडिया ने मेरे चार नाहीं । 

इस कविता का नाम हैँ बेत। श्रपराधियो को बेत लगाये 
जाते हे । कहो तो तुम्हारे भी लगा दिये जायें बेत । तुम भी बहुत 
गपडसपड करते हो । लेकिन प्रिय बन्धुओ ! फिक्र मत करना । 
कल से श्राना मत छोड देना । इस कविता का नाम बेत है तो 
ज्ञानी जनो ने भी ललकार लगाई है । वह ललकार ही उनका बेंत 
लगाना हूँ । 

मेहरमशाह कहता हँ--मजिल का रास्ता बहुत बडा है, किन्तु 
रास्ते के लिए खर्चा नही हैं। कोई ऐसा लगोटिया यार भी तो 
नही है जो रास्ते में मूफ्रे दुख से बचा ले ) वहा तो नगदी का सौदा 
हैं, उधार का काम नही है । 

चादनी चौक दिल्‍ली में घटे वाला हलवाई प्रसिद्ध है। कोई 
व्यावर वाला उसकी दुकान पर जाय और कहे कि एक रुपये की 
मिठाई दे दो श्रौर रुपया मेरे लाम लिख लो। तव वह यही कहेगा 
कि पघारों भ्रागे, यहा उधार का काम नही है । तो जब दिल्ली में 
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भी उबार का काम नही हैँ तो वह मजिल तो बहुत दूर की है । 
वहा उधार को सम्भावना ही कया हैं ” यहा से साथ ले जाझोगे 
तो झाराम पाओगे । 

तो में कहना चाहता हू कि समकित का माल ले लो | फिर 
भ्रानन्द ही आनन्द है । अगर यहा से दिवाला निकाल कर चले तो 
फिर समझ लो कि कुशल नही है । 

मेहरमशाह कहता हँ--रास्ता लम्बा है श्रौर मेरे पास 
खर्च नही है । 

जो जात-पात के चक्कर में पड गये तो श्रनन्‍्त काल गुज़र 
जाने पर भी मोड पर आभाना मुश्किल हो जायेगा । इसलिए 
वहिनो श्ौर भाइयो | यह फकीर बार-बार चेतावनी दे रहा 
हैँ कि--अगर दु ख़ से छुटकारा चाहते हो तो जिधर साफ रास्ता 
हो, उधर ही चलो। काटो के रास्ते पर चलोगे तो सूख नहीं 
पाञ्नोगे । मिथ्यात्व का मार्ग तीखे काटो से व्याप्त हें | उसपर 
चल कर किसी नें सुख नहीं पाया भौर तुम भी सुख नही पा सकते । 
श्रतएणव समकित के ही रास्ते पर चलो । 


श्रफमोस हैँ कि इतना समझाने पर भी भाग्यहीन जन भाटों 
में भटकते है, काटो मे कदम रखते हे और कीच में चक्कर काटते 
फिरते हैँ । भ्रतएव याद रक्ख़ो कि तुम्हे सही श्रोर सलामत रास्ते 
पर ही चलना हैँ | कहा है -- 


इस रास्ते चले जा तू बेंखटके-खटठके । 
दयाधर्म की सडक बनी है, 
इधर-उधर तू कांई भटके ॥ इस०, १ ॥ 
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हिंसा सिथ्यात्व विषम सार्ग है, 

नरक साहि तुझे ले पटके ।| इस०, २॥ 

क्या सप्कित की सड़क श्रनोखी, 

मुक्ति-नगर में पहुंचा दे सटके ॥ इस०, ३ || 

अनन्त जीत्र इस मार्ग चली ने, 

सोक्ष गया है कर्म कठके।॥ इस०, ४॥ 

सज्जनो |! ग्राज राखी का दिन है । मेने सोचा कि में 
भी श्रापकी राखी वाघ दू ! श्राज बाजार में दूकाने सजी हे 
शभौर रगबिरगी राखिया विक रही हे । परन्त्‌ स्मरण रक्‍खो, यह 
राखिया कच्ची है । यह खराब हो जायेंगी । श्रगर तुमने सम- 
कित की राखी बधघा ली तो कल्याण हो जायेगा -। वह ऐसी 
रक्षा है कि कभी टूटती नहीं--निष्फल जाती नहीं । वह तुम्हे 
मोक्ष में ले जायेगी । श्रतएव आप रक्षा का बन्धन करो। रक्षा 
की प्रतिज्ञा करो कि हम यथासभव सब जीवो की रक्षा करेंगे 
झौर हिंसा में धर्म नही मानेगे । दया में ही धर्म मानेंगे । 
भाइयो ! असली रक्षाबंधन तो यही है। श्राप ऐसी राखी 

बाघो कि दूटे नही, फूटे नही और जहा भी जाझो, सदा साथ में 
रहे । मोक्ष में जाओ तो वहा भी वह सादि-अ्ननन्त राखी तुम्हारे 
साथ ही रहे । ऐसी राखी ही सच्ची राखी है । उसी को बाध कर 
अपनी आत्मा का कल्याण करो । 


जैसे दूसरो को सूख पहुचाने से श्रापको सुख प्राप्त होता है, 
दुख पहुचाने से दुख होता हैँ, उसी प्रकार दूसरे प्रणियो 
को रक्षा करने से श्रपनी रक्षा होती है, श्रात्मरक्षा का श्रसली 
साधन पररक्षा है। वे भ्रम मे हे, भ्रज्ञान में हे, श्रधकार में है जो 


ह। 
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दूसरे जीवो की हिंसा करके भ्रपनी रक्षा चाहते है। ऐसे लोगों 
की कदापि रक्षा नहीं हो सकती । रक्षा उन्ही की होगी, निर्णय 
वही होगे, जो दूसरे प्राणियो की रक्षा करेंगे भ्रौर उन्हे श्रभय 
बनाप्रेगे । 

भद्र पुरषो ! जो असली और सच्चा सुख चाहते हो तो शुद्ध 
देव, गुर और धर्म पर सूदृढ श्रद्धा धारण करो और गुणो के 
पुजारी बनो । जो गुणो के पूजारी बनेंगे और वीतराग देव द्वारा 
प्ररुपित सनन्‍्मार्ग पर चलेगे, वे ससार-समुद्र से तर जायेगे और 
अनन्त आ्रात्मिक श्रानन्द के भागी बनेंगे | 


व्यावर है 
२१-८-५६ 


५ कम ॥ 
54 कक हर 200॥॥ || 


5४# 5६९) [ 


दुःखों का उदगम 


वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधा संक्षिता:, 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नप्तः । 
वोरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल वीरस्थ घोर तपो, 
चीरे श्रीधृतिकीति क/न्तिनिचय हे वीर ! भद्र दिश |। 
>< >> >< 
भ्रह नतो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाइच सिद्धिस्थिता" 
श्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः | 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्तत्रयाराधका', 
पड्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वेन्तु नो मडगलम्‌ ॥ 
उपस्थित महानूभावों 


कल मेने बतलाया था कि यह जीव अ्रनादिकाल से दु खो की 
परम्परा को भोगता चला श्रा रहा है, उसका मूल कारण क्या है, 
मूल स्रोत कहा हैं ? इस तथ्य को जब तक समझ नहीं लिया 
जाता, तव तक दु खो पर नियत्रण नही किया जा सकता। क्योकि 
जब तक रोग का पता नहीं लगता, उसका इलाज नहीं हो सकता । 


दुखो का रोग अनन्त काल से आत्मा के साथ चला श्रा 
रहा है। उसको समभने के लिए भी किसी विशेषज्ञ वद्य-डाक्टर 
की आवश्यकता है। रोग जब तक थर्ड स्टेज--तृतीय अवस्था 
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पर नही पहुचा है, तव तक ही उसका इलाज हो जाना चाहिए । 
तृतीय श्रेणों पर पहुच जाने के पश्चात्‌ और असाध्य हो जाने 
पर उसका इलाज होना सभव नही रहता। किन्‍्तू यह रोग, जो 
परम्परा से जीव के साथ लगा है, एकाएक समझ में नहीं आता । 


श्रात्मा दुख नहो चाहता, फिर भी इसके पीछे दुख क्‍यों 
लगा हुआ है, इस बात की जाच करने के लिए बहुत से 
आ्राचार्यों ने, धर्मगुरुओ ने और श्रध्यात्म के नेताओो ने विचार 
किया हूँ । वे बेठे नही रहे । उन्‍होंने सोचा है, विचार भी किया 
है और खोज में श्रागे भी वढे हे, मगर सफर बहुत ही लवा था । 
मज़िल तक पहुचने के लिए बडी तैयारी की श्रावश्यकता थी 
श्रौर श्रटूठ घैयें श्रपेक्षित था। इसके ग्रभाव में वे कृतकार्य न 
हो सके । मूल कारण को नही समभ पाये श्रौर कुछ का कुछ समझ 
बंठे । उनकी दृष्टि दुखों के अन्तरग कारण तक न पहुच सकी 
ओर वे वाह्य चीजो को ही दु ख का कारण मान बेठे । 


दु खो का मूल स्रोत इतना सूक्ष्म हैं कि वह दिव्य चक्षुग्रो के 
द्वारा ही देखा जा सकता है, न कि वाद्य नेत्रो द्वारा | केवल जान 
झौर केवल दर्णन रूप आाखे ही उसके सूक्ष्म स्वरूप को देख सकती 
हे। जिन्हे यह नेत्र प्राप्त नही थे, वे समझने का प्रयत्त करके 
भर चाहता करके भी उसे न देख पाये और ऐसा होना भी 
स्वाभाविक ही था । 


उसी दुख ल्‍पी रोग की उत्पत्ति के मूल ख़ोत को समभने के 
लिए भगवान्‌ महावीर भी चले । उन्होने दु खो के मूल उद्गम 
स्थल को जानने लिए, उनसे राहत पाने के लिए श्रौर दूसरों को 
दु झो से मुक्ति दिलाने के लिए राजपाट छोडा, ऐश-आझाराम के 


री बज कर +म हर 
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सब सावन त्यागें श्लोर सात को केचुतों के समान सब पदार्थों को 
छोड दिया । उन्होने निर्चिचत दिशा सें दृढ़ निश्चय के साथ कदम 
ब्रढा दिये भौर सुदृढ सकलल्‍्प कर लिया कि में दुख के उद्गम 
स्थान को, रागोत्यन्ि के मूल कारण को ढूढ कर ही रहूंगा । 
इस खोज से मेरे कदम कभी पीछे नही हटेंगे। उन्हे अपने दृढ़ 
निश्चय पर अटल विश्वास था और पुण्षार्थ के प्रति श्रविचल 
श्रद्धा थी । 

जिप्त मनृष्य को अपने पृरुषार्थ पर विश्वास नहीं होता, उसे 
सफलता भी नहीं मिलती, वयोकि वह अपने विषय मे पहले से ही 
शकाशील है कि में सफलता के क्षेत्र तक पहुच सकू गा या नही, 
श्रपने उद्द शय को पूरा कर सकू गा अथवा नही ? इस प्रकार की 
श्राशक्ा उसके बल को कम कर देती है और निर्बेल सकल्प तथा 
निर्वल पुरुषार्थ मनुष्य को आगे बढने से रोकता हैँ, कम से कम झागे 
बढने की प्रेरणा तो नही ही देता। जिसकी आत्मा इस प्रकार 
डावाडोल होती है, वह सम्पूर्ण शक्ति के साथ श्रागे नहीं 
बढ पाता । 

हए, तो महावीर स्वामी दृढप्रतिन्ष होकर चले । एकनिष्ठा 
लेकर चले । उनके श्रागे एक ही विचार था कि में जिस कार्य को 
पूर्ण करने, जिस साध्य की सिद्धि के लिए निकला हू, उसे पूर्ण 
करके ही रहृगा, बीच मे नही छोड गा । वे उस पथ पर कितने वर्षों 
तक चलते रहे लगातार ? उस स्रोत का पता पाने के लिए, 
शक्ति ग्रहण करने लिए और भावनेत्र प्राप्त करने लिए कि जिनके 
द्वारा बह द खत्लोत ठीक-ठीक समझा जा सके । वे एक नही, दो 


नही, चार नही, किन्तु साढे बारह वर्ष तक अनवरत एवं श्रवाध 
गति से चलते रहे । 
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शास्त्र में प्रमाण मौजूद है कि भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
साधना के समय में कभी भी प्रमाद नही किया । एक वार जब साय- 
काल में दो घडी मात्र निद्रा आती है तो उसमें भी भगवान्‌ उत्तमाति- 
उत्तम दस स्वप्न देखते हे, जो बडे ही महत्त्व के थे, मोक्ष-प्राप्ति 
के सूचक थे । में वास की जडें उख्लाड फेंक रहा हु, राक्षस को पछाड़ 
रहा हू इत्यादि आने वाले स्वप्त, कम जड को उखाड कर फेंकने 
तथा मोहराज को पछाड डालने श्रादि के बोधक थे । 


भगवती सूत्र में स्वप्तो का उल्लेख आया है कि जिसे ऐसे- 
ऐसे स्वप्न आये, वह आत्मा एक भव करके अथवा दो भव करके 
ग्रवश्य ही मोक्ष में चला जाता हैं। 


तो भगवान्‌ महावीर चले, वनो में विचरण करते रहे, घोर 
कप्ट, उपसग॑ और परीपह सहते रहे, किन्तु इतने लम्बे काल में, 
एक बार भी घबरा कर पीछे न हटे, एक कदम भी उनका ने 
रुका और न पीछे की ओर पडा। वे निरन्तर आगे से श्रागे 
वबढते चले गये । उन्होने किसी भी आपत्ति को आपत्ति और कष्ट 
को कप्ट नहीं समझा । बल्कि यही माना कि यह उपसर्ग मेरी 
गवित को बढाने के लिए ही श्ाये हे, मेरी परीक्षा लेने के 
लिए है। 


वास्तव में सकट मनुष्य की जकक्‍्ति की वृद्धि के कारण होते 
| कई वार इन्सान दु खो से व्यथित होकर कहता है, हाय में 
दु खो से मरा जाता हू किन्तु यू नही कहता कि इन्सान बना जाता 
हू । भगवान्‌ महावीर की महान्‌ जीवनी का गहन अ्रध्ययन करने 
से पता चलता है कि उन्हें जो ग्रसाधारण शक्षित प्राप्त हुई थी 


वे कष्टो के हा ही प्राप्त हुई थी | यही कारण हुँ कि पे स्वत, 
अं 


जे 


हे 
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आये सकटो को शान्ति के सांथ सहन करते थे श्रीर जब सकठ न 
झाते द्खिाई देते तो उन्हें उत्पन्त करके सहन करते थे। इस प्रकोर 
अ्पन्ती आत्मा को दुखो की सान पर घिस कर और उसे तीक्ष्ण 
बना' कर नृतन शक्ति प्रॉप्त करते थे । उन्होने यही समझा कि 
यह सब मेरी शक्ति को बढाने के लिए ही भ्राये है, मेरी परीक्षा ! 
ले रहे-हे और मुझे परीक्षा देनीं ही चाहिए, हताश नही होना 
चाहिए। इस प्रकार वे उस परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। उद्दू 
का एक शायर कहता है -- हु 
खौफ फामयाबी है जब तक, कामयाबी है मुहाल, 
मुह्िकलें जब बध गईं, हिम्मत सब श्रासा हो गई। 

भद्र पुरुषो ! उदूं के इस शायर ने बडे ही सुन्दर ढग से 
एक रूपक कार्य करने वालो के सामने रखा हैँ। उन्हे उत्साहित 
करने के लिए उसने कितनी उत्कट प्रेरणा दी है। वह कहता है-- 
ऐ मन्‌ष्य | ऐ कार्य साधक ' ओ अपनी राह के पथिक ' जब 
तक तेरे दिल में यह खोफ हूँ कि मूफे कामयाबी मिलेगी या नहीं 
श्रौर जब तक तेरे हृदय में यह सशय बना हुआ हैँ, तो समझ ले 
कि तुके सफलता मिलने वाली नहीं है। यह एक निश्चित तथ्य 
है । सफलता कब मिलती हूँ ? जब तू कटिबद्ध हो जायेगा, कमर- 
वस्ता हो जायेगा और तू समझ लेगा कि में पुरुष हू, पुरुपार्थी हु, 
उद्योगी हु और मुझमें कठित से कठिन साधना करके सफलता 
पाने की क्षमता हैं। मे कोई चीनी (शवकर ) का वना खिलौना 
नही हू कि गल जाऊगा । मोम का वना हुआ नही हू कि दुख की 
जरा-सी आच लगते ही पिघल जाऊगा । में चैतन्य का घारक हू, 
फोलाद का बना हू और भेरे भ्रन्दर श्रनन्त, असीम और प्रखर 
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शक्तिया विद्यमान है । में अजेय शक्तियों का प्‌ ज हु । उन सोती 
हुई अक्तियों को अब जयाना होगा, कार्यस्ाधक बनवाना होगा भर 
प्रकाद में नाना होगा । 

इस अकार जब मनुष्य भश्रपनी शवितयों को पहचान छेता है, 
परख लेना है, उनपर पूरा भरोसा कर लेता है, तो उसमें एक ऐसे 
वल का प्रादुर्भाव होता है, जिसका उसने पहले कभी श्रनुभव ही 
नहीं किया था। जो काम उसे कठिन प्रतीत होते थे, जिन बातो 
को वह अपनी सामर्थ्य से परे समझता था श्र जो साधना उसे 
टूर की चीज़ जान पडती थी, वही उसके लिए सुसाध्य हो जी 
है। जव हिम्मत झ्रा गई, धैर्य उत्पन्न हो गया और अपनी श्रमोघ 
शवित पर विश्वास हो गया तो समस्त कठिनाइया अ्रासान हो 
गईं । जो असाव्य प्रतीत होता था, वह सुसाध्य प्रतीत होने लगा । 


आपको मालूम होगा कि जिसे लिखना नही श्राता, वह बडे 
श्राइचर्य से कहता है--श्रोहो, कैसे लिखा जाता है ? वह समभता 
है कि लिखना ग्राना बहुत बडी बात हैं । किन्तु जब वह धीरे- 


धीरे लिखना सीख लेता है तो वही चीज़ उसके लिए सरल हो 
जाती हूँ । 


तो जब तक मनुष्य कार्य को हाथ में नहीं लेता, तव तक 
उसे कार्य में कठिनता प्रतीत होती है। किन्तु उसी कार्य मे जब 
सफलता मिल गई दीखती है, तो वही कहने लगता है--'श्रजी, 
इसमें क्या रक्‍्खा है ? यह तो वाये हाथ का खेल हैँ । मगर 
उसके लिए मामूली तो श्रव हुआ है, पहले तो वह पहाड दिखाई 
देता था । इसी प्रकार जब तक मनुष्य किसी काम को अपने हाथ 
में नही लेता और उसके लिए कटिबद्ध कही होता, तब तक मामूली 
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काम भी उसे कठिन एवं दुस्साध्य प्रतीत होता है। मगर जब 
उसे अपने प्रुषार्थ पर भरोसा हो जाता हैँ और वह समझ जाता है 
कि मूझ में महान्‌ शक्ति है और मेरे लिए कोई भी काम अ्रसाध्य 
नही है, तो वह उस कार्य में भी शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेता 
हैं । नेपोलियन ने गवे के साथ कहा था कि इमपौसिबल 
(असम्भव ) शब्द मेरे शव्दकोप में ही नही है । उसके इस विश्वास 
ने उससे श्राइवर्यजनतक काम करवाये और श्राज विश्व के प्रधान 
वीरो में उत्तकी गणना होती है । 

कहने का आ्राशय यह हैँ कि जब तक मनुष्य अपने श्रात्मदेव 
को भूला हुआ है, तब तक उसे मामूली-सा कार्य भी अतीव 
गरुतर प्रतीत होता हूँ । किन्तु जब वह श्रपनी पौरुष शक्ति को 
पहचान लेता है और उसपर निश्चल विश्वास कर लेता है, तब 
उसके लिए ससार का कोई भी काम श्रसम्भव नही रह जाता । 


सज्जनों ! दुनिया के कार्यों की तो वात हो क्या है, इस 
आत्मा में मोक्ष तक प्राप्त करमे की शक्ति विद्यमान हैँ । श्रगर यह 
शक्ति उसमें न होती तो मोक्ष की प्राप्ति भी न होती श्रोर फिर 
मूक्ति के लिए ज्ञानी-जनो के द्वारा किये जाने वाले सब प्रयास 
निष्फल ही हो जाते। पर एक-दो नही, श्रनन्तानन्‍्त जीव मूक्‍्ति 
प्राप्त कर चूके हे । वे भ्रनन्‍्त काल व्यतीत हो जाने पर भो जो 
सिद्धि प्राप्त नही कर सके थे, समय श्रानें पर श्रौर पुरुषार्थ 
करने पर शीघ्र ही उसे प्राप्त करने में समर्थ हो गये । 

तो आत्मा में अनन्त शक्ति हैं, किन्‍्त्‌ उसकी वह शक्ति दवी 
हुई है, भ्राच्छादित हो रही है । उददू के एक शायर ने बडी ऊची 
उडान लेकर 'कहा है '-- 
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असल अपनी को गर देखे, तो तु ही खूदा खुदा होवे।. < 

अगर अपना रूप लख, पर से जुदा होबे ॥ 

तो तेरा मतंबा श्राला दुनिया में वा होवे। 

बकूल ताकत सुख नज़्र कुल तुझमें श्रयां होवे ॥ 

सज्जनो [ शायर कहता हे--हे आत्मन्‌ ! यदि तू अपनी 
अ्रसली अ्रवस्था, को देख ले तो तू खूदा ही हो जायेगा । 
अरे ।! महावीर-महावीर की रट क्‍या लगा रक्‍खी है। यदि 
तू अपने स्वरूप को, शक्ति को और आत्मस्वरूप को समझ 
ले, देख ले, तो तू स्‍्वय ही खुदा बन सकता है, परमात्मा के 
स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है और त्रिभुवनपूज्य बन सकता है, 
तब इन्द्र भी तेरी सेवा में उपस्थित होगे । 

भद्र पुरप ! यवि तू गरो से जूदा हो जाये तो तेरा मर्तंवा 
सारी दुनिया में श्राला है श्रौर वह प्रकट हो जायेगा। तुभमें 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और भ्रनन्‍्त सुख, यह 
श्रनन्त चतुष्टय विद्यमान हूँ और यह भाव तेरे श्रन्दर से ही प्रकट 
होने वाले हे । 

णस्त्र मे दो प्रकार के प्राण मान गय हें--दऋ्वव्य प्राण और 
भाव प्राण | द्रव्य प्रएण पूदूगलरूप होते हे जो कि प्रकृति से, माया 
से बनने वाले है । पुद्गलरूप दस प्राण ये हें--पाच इद्विया, मर्न 
वचन, फाय,- श्रायु श्र ब्वासोच्छवास । ये पुद्गलरूप द्रव्य के 
प्राण होने से ही जीव नाटक कर रहा है, यह जीव नाच रहा 
है, खेल-कूद कर रहा है, किन्तू याद रखना, ये तेरे निज के प्राण 
नही हैँ । तेरे निज के हीते तो तक से यह पृथक न होते । फिर तो 
कसा का न॑ मरना पडता और न किसी को रोना पछता ! 


तन 
अत च्च्ठ 
' 
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सज्जनो ' तुम्हारे यहा रोने का रिवाज ही कुछ और तरह 
का है । कोई वृद्ध पुरुष मर जाता हँ तो सब मिल कर उस मृतक 
का मखौल उडाते हे और रोते है तो कहते हें---/चाबिया कठे छोड 
गया हो ! नाना छोठा है हो 

अरे तुम रोते हो कि मरते वाले की हसी कर रहे हो ? अ्रभी 
तक उस मृतक वृद्ध का छोकरा छोटा ही रह गया क्‍या ? जब कि 
उस छोकरे के छोकरे भी मौजूद है । पजाब में तो ऐसा श्रलार्म नही 
दिया जाता । 

भद्र पुरुषों !/ में आप से कहने जा रहा था कि यह द्रव्य प्राण 
श्राते हें भौर जाते है, इनका सयोग और वियोग होता रहता है, 
किन्तु भाव प्राण, जो श्रात्मा की निधि भर सम्पत्ति है, स्थायी रहते 
है, श्रमर है । इनपर काल का जोर नही चलता । श्रात्मा की दुनिया 
में काल प्रवेश नही कर सकता । भाव प्राण आत्मा की निज की 
वस्तु है । और पराई तो पराई ही है, कभी भी छीनी जा सकती है, 
दसो प्राण पराये हे, आत्मा के अपने नही है । इसी कारण जीव मरता 
हैं । उसके उन प्राणो का वियोग हो जाता है । भाव प्राण आत्मा 
के निजी प्राण हे । उनका कभी वियोग नहीं होता। जीव कभी 
भाव प्राणो से मरता नहीं। इन्ही पर जीव की हस्ती टिकी हुई 
हैं । जीवित अवस्था में भी और मृत्तक अवस्था .मे भी वे विद्यमान 
रहते है । 

हम द्रव्य प्राणो के मिलने को बडा भारी वरदान मानते हे, 
बडा गौरव समभते हे, किन्त्‌ वास्तव में देखा जाय तो यह श्रात्मा 
के लिए वन्धन रूप है । जब द्रव्य प्राण की परिणतिया पूरी तरह 
नष्ट हो जायेगी, तभी आत्मा का निर्वाण होगा, मुक्ति होगी, यह 
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निरिचत भ्रौर निविवांद तथ्य हे । यह द्रव्य प्राण श्रात्मा को 
बधनो से जकडते है श्रौर मोक्ष में नही जाने देते । यह पौद्गलिक 
प्राण श्रात्मा के लिए वरदान नही, वल्कि अभिशाप है । इन्होने ही 
ग्रात्मा के श्रसली स्वरूप की प्राप्ति में हक्रावट डाल रक्‍खी है । 
ज्ञान ओर दर्शव हो जाने पर भी जब तक द्रव्य प्राण 
विद्यमान रहते है, तब तक तेरहवे और चौदहव गृणस्थान वाले 
केवल ज्ञानी जोव भी मोक्ष से नही जा सकते । जब तक आयु कर्म 
मौजूद है, दसो प्राण मौजूद हे, जब तक कर्म रहते है, तव तक 
प्राण भी रहते है और जब कर्म नष्ट हो जाते हे तो द्रव्य प्रण भी 
नष्ठ हो जाते हैं । किन्तु भावध्राण विद्यमान रहते हे और श्रपने 
विशुद्ध रूप में रहते है । 


जिन्हे सच्चे, वास्तविक प्राण कहना चाहिए, वे श्र त्मा पर 
ढठिके है। अनन्त ज्ञानशक्ति, अनन्त दर्शनशक्ति, श्रनन्त आत्मिक 
सुख भ्रौर भ्रनन्त आत्मिक वीर्य शक्ति ही भाव प्राण है । जब तक 
श्रात्मा है, तव तक इनवा भी श्रस्तित्व हैँ श्लौर इनके होने से ही 
श्रात्मा का ठिकाव हैं। जो श्रात्माए मोज्न मे चली गईं, उनके द्रव्य 
प्राण नष्ट हो गये । किन्तु भाव प्राण उनके विद्यमान है। सिद्ध 
श्रात्माए जा हे वे मोक्ष रूप है, किन्तू हम पुदूगलो के बशीभूत हो 
रहे है । 


सैज्जनों ! आपमें से बहुतो को श्रभी तक जीवादि तत्त्वो 
की भी पूरी जानकारी नहीं हैं। शाघ्त्र में वतलाया है कि जो जीव 
फो नही जानता हैँ, अजीव को नहीं जानता हुँ श्ञौर जीवाजीव को 
भी नही जानता हूँ, वह मोक्ष को कैसे जान सकता हूँ ? 
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कहा जा सकता है कि वस्तुए दो ही है--जीव और अ्रजीव, 
जड और चेततव। फिर शझ्षास्त्र में जीव, श्रजीव और जीवाजीव , 
यह तीन पद किस प्रयोजन से आये है ? जैसे कि कहा है -- 


जो जीवे विन जाणेइ, श्रजीवे घिन याणइ। 
जीवाजीवे श्रयाणतो, कथ सो नाहीइ सयम ॥ 
+दश० श्र ४ गा १२ 


पर इस गाथा का श्राशय ऊपर आरा चूका हैँ । यह दश- 
वेकालिक सूत्र की गाथा हैँ । यह सूत्र साधु साध्वियो को 
भ्रव्ययन काल में सबसे पहले पढाया जाता है । जिसने इस सूत्र 
को समभ लिया, जान लो कि बहुत कुछ समभ लिया । इस 
सूत्र मे जीव-अजीव का बोध हैं; साधू के श्राचार-गोचर का 
बोध है, साधू भाषा का बोध है। विस्तारपूर्वक आहार-ग्रहण 
सबपषी शुद्धि का विधान है । गृह का विनय किस प्रकार करना 
चाहिए, इसका स्पष्टीकरण है भ्रौर तपस्या श्रादि समाधियों 
का वर्णन है। जो गुरु की झाज्ञा का पालन करता है, वह 
सुविनीत शिष्य कहलांता है और जो श्राज्ञा का पालन नहीं 
करता, वह श्रविनीत हैं ॥ इन दोनों वो वया क्या फल मिलता - 
है, श्रादि-भ्रादि बातों प्र भी इस सूत्र में प्रकाश डाला गया 
हैं। इस सूत्र के श्रन्त॑' में बतलाया गया हैँ कि जिस उमग, 
उत्साह भौर बेराग्य॑ से तनें -्कुट्म्व-परिवार का परित्याग किया 
है, उस उमंग, उत्साह और चैराग्य को तू स्थायी रखना। उसमे 
फर्क मत आने देना। सिह की तरह ही दीक्षा लेना श्रौर सिह 
की तरह द्वी उसका पालन करना । 
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शास्त्र में चार प्रकार के पुरुष बतलायें गये हे -- 
(१) कोई-कोई पुरुष सिंह की तरह दीक्षा लेते है और कष्ट 
आने पर सियार वन कर भाग जाते हे । 


(२) कोई-कोई सियार की तरह डरते-डरते दीक्षा लेते है। 
सोचते है, दीक्षा लेना मेरु गिरि का भार उठाना है, समृद्र को 
भुजाञो से पार करना है श्र लोहे के चने चबाना है। यह 
सयम-मार्ग अत्यन्त दुर्गंम हैं। में इसपर चल सक गा या नहीं ? 
में सयम को निभा सकू गा अथवा नहों ? सगर जब दीक्षा घारण 
कर लेते हैं और गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर सिंह की तरह 
सयम का पालन करते है । 


गूरु की कृपा की महिमा अ्रवर्णनीय है । राजा की कृपा हो 
जाय तो जागीर मिल जाती हैँ, सेठ की कृपा से घन-दौलत 
प्राप्त हो सकती हूँ, किन्तु गुर की कृपा हो जाय तो मोक्ष 
की कु जी मिल जाती हैं श्रौर वेडा पार हो जाता है। गृरु 
की कृपा प्राप्त कर अनन्त जीव निहाल हो गये है । तो कोई-कोई 
सावक डरते-डरतें सयम अंगीकार करते है, पर गूरु कृपा से उनकी 
चीरता बढती जाती 


(३) तीसरी तरह के पुरुष वे है जो शरवीर शेर की तरह , 


उठते है, सवबम घारण करते है और झर की तरह ही जीवन 
पर्यन्त उसका पालन क़रते हे । वे निरन्तर पराक्रम करते 
रहते है श्रीर कभी निर्वलता नही श्राने देते. 


(४) चौथे प्रकार के पुरुष वे है, जो डरते-डरते ही त्याग 
के क्षेत्र में श्रवतीर्ण होते है श्लौर डरते-डरते ही खत्म हो जाते है । 
४आामिय, 2. 
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तो यदि दशवेकालिक सूत्र ज्ञानी गुर से ठीक रूप से पढ़ 
लिया जाय तो आचार आदि के विषय मे धुरन्धर ज्ञानी 
बना जा सकता हैँं। हा, तो उसी दशवेकालिक सूत्र में बतलाया है 
कि जो जीव को, श्रजीव को और जीवाजीव को नहीं जानता, 
वह सयम को भी नहीं जान सकता । 

अब प्रदन यह है कि यह तीन राशियाँ कहाँ से आ गईं ? 
राशिया तो जीव-भ्रजीव रूप दो ही हे, फिर यह तीसरी जीवाजीव 
राशि क्यो बतलाई गई ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मूल रग यद्यपि पाच ही 
है, किन्तु आज आपके सामने कितने रग विद्यमान हे ? पाच 
से भी ज्यादा श्राप देखते हे न ? कहिये, वे कहा से श्रागये ? 
वे सभी रग, जो पाच से अ्रतिरिक्त दिखाई देते हे, भ्रनेक मूल रगो 
के सम्मिश्रण से ही बने हैँ । अ्रतएवं वे अनेक होने पर भी पार्च 
से अतिरिक्त नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार मूल राशिया 
तो दो ही है, परन्तु इन दोनो के सम्मिलन से तीसरी जीवाजीव 
राशि दृष्टिगोचर है । मूलत वह दोनों से भिन्‍न नही है, तथापि 
तीसरी कहलाती है। 


भाइयो ! यह मत कहना कि महाराज ने तीन राशिया कायम 

कर दी, महाराज तो निक्व हे , श्राप किसी को भी सर्टिफिकेट 
देते देर नही करते । मगर श्राप मेरे दोष भले निकाले, किन्तु 
भगवान्‌ की वाणी में हेरफेर न करे । मेरा नुक्स निकालोगे 
तो मेरी हानि नही होगी । सभव हैं कुछ मुझ लाभ हो जाय । 
मेरी निन्‍दा करोगे तो भी मेरा कुछ विगाड न होगा !” अलवत्ता 
निन्‍दा करने वालो की ही हानि हैं । हमें तो चिन्ता है तो अपदे 
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ज्ञान-चरित्र की ही चिन्ता है। इनका सरक्षण होता रहे तौ” 
फिर निनन्‍दकों की कोई चिन्ता नही । हम जानते हे कि यहु ससार 
हैँ । इसमें कई प्रकार की खोपडिया हैे। सबकी मति एक-सी 
नही होती । सबकी रुचि भी एक-सी नहीं होती । आचार और 
विचार भी एक-सा नही होता । कहा है -- 

सब सरीखें नर नहीं, सब सरीख माह नार। 

कोई खोटा कोई भला, यू चला जाय ससार ॥। 


यह समार समुद्र है। इसमें सीपे भी हे, कच्छ-मच्छ भी भरे 
हैं श्रौोर मोती भी हेँ । यहा सब प्रकार के मनुब्य है। इस 
बात में कोई आरचये भी नही हूँ । मनृष्य चाहे कि सबसे 4शसा 
प्राप्तकर ली जाय तो यह सभव नहीं। सबको प्रसन्‍न करने 
की चेष्ठा भी सफल नहीं हो सकतो । श्रतएव उसके लिए एक 
ही मार्ग हैं कि वह अपने सत्य में मस्त रहे। श्रयनी शुद्ध बुद्धि 
में जो प्रशस्त प्रतीत होता हो, मगवमय जान पडता हो भर 
तीति-धर्म एवं लोकमर्यादा से विरुद्ध न हो, उसी पथ का अ्रनसरण 
करता जाय । ऐसा करने में जो भी निन्दा या प्रशसा मिले. 
उसे समाच भाव से महण करता रहे । 


हा, तोमूल विपय पर आ जाये। राशिया दो है, परल्तु 
पूर्वोक्त गधथा में तीन पद श्रयुक्त किये गये है। इस सबंध में 
कुछ झीर स्पष्टीकरण कर देना उपयुक्त होगा । , 

यहा जीव शब्द से उस वस्तु कां ग्रहण किया गया हैं जो 
पदगल द्रव्य के ससगे से सर्वेवा रहित हैँ श्लीर जो केवल जीव 
भाव में हैं। वह घिद्ध भगवान्‌ है । यदि हमे पिद्धों का ज्ञान न 
हो और हम यह न जाने कि अश्वरीरी भो आत्माएं होती है तो 

लॉ 
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हमे मोक्ष की करनी करने का भाव ही नहीं होता । जिस लडके 
को यह पता नही कि बी० ए०, एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करवें 
से क्या लाभ होता है, वह उच्च शिक्षण का प्रयत्न ही नही करेगा । 
प्तएव यहा जीव शब्द से अ्रभरीर श्रात्मा का ग्रहण करना चाहिये। 


प्रजीव का अर्थ है--अधर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आका- 
श॒ स्तिकाय, पृदुगल श्लौर काल । यह पाच अजीव द्रव्य है । जिसे 
श्रजीव का ज्ञान नही है, वह भी आत्मा का कल्याण नहीं कर 
सकता। जिसे यही पता नहीं कि में बद्ध हु, जकडा हू, वह 
छुटकारा, मोक्ष पाने का प्रयत्त कैसे कर सकता हैँ ” जब बंधन 
का ज्ञान होता है, तभी उप्से छुटकारा पाने की इच्छा की जाती 
है। जव वन्धन का ज्ञान होता है तो यह भी ज्ञान होता है कि 
बन्वन का कारण जीव से भिन्‍न प्दुगलरूप श्रजीग ही है । श्रजीव 
ने ही जीव को बाघ रक़्खा है। श्रतएव जो पूदुगल, जीव से भिन्‍न 
है, वह यहा भ्रजीव कहा गया हैं । 


भ्रत्र जरा विचार कीजिये कि हम क्‍या है ? हम न तो सिद्धो 
के समान शुद्ध आत्मा है श्लोर न वस्त्र, पात्र आदि की तरह शुद्ध 
अजीव हैँ । हम दोनो के सयोग रूप हे | हमारा आत्मा जीव है 
झ्रोर शरीर, प्राण आदि श्रजीव हैं । हम जो कुछ मी श्राख, नाक, 
कान, हाथ, पैर श्रादि दृष्टिगोचर हो रहे हे, वह सब श्रजीव है 
श्रौर जिसने इन सबको धारण कर रवखा है, जिसकी सत्ता से 
समस्त इन्द्रिया अश्रपनें-अपने विपय में प्रवत्ति कर रही हे, वह 
जीव है, श्रात्मा है। इस प्रकार जीव और अजीव-दोनो मिले 


हुए है । जो पुदूगल भाव है, वह भ्रजीव का प्रश्न है भौर जो झात्मा 
है, वह जोव भाव हूँ । 
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दूसरे शब्दों में यो कह सकते हे कि गेहू गेह है और चना चना 
है। किन्तु जब दोनो मिल जाते हे तो उनकी बेजड़ सजन्नञा हो 
जाती है। चीजे तो वहा भी मूल में दो ही है, फिर यह वेजड 
कहां से आ गया ? बेजड के जो व्यवहार होता है, वह सर्वथा 
बें-जड श्रर्यात्‌ निराधार नहीं है, क्योंकि बेजड का भाव श्रकेले 
गेहू और भ्रकेले चने से अलग होता है। उसका स्वाद भी 
पृथक्‌ होता है । तो यद्यपि मूल में वेजड की कोई पृथक इकाई 
नही है, तथापि वह सयोगजन्ए तीसरी वस्तु कहलाता है, उसी 
प्रकार जीव और अजीव अपनी-अपनी इकाई में भिन्‍न-भिन्‍न 
है । जीवाजीव की पृथक्‌ इकाई नही हैं, फिर भी दोनो के मेल 
से इस तीसरी राशि की सज्ञा सार्थक है। दोनो के सम्मिश्रण से 
यह तीसरी वस्तु वनी है । 

दूध मे नकली दूध शोर घी में नकली घी मिलाने से जैसे 
मज़ा नही रहता, इसी प्रकार श्रात्मा को श्रानन्द मिलता है तो 
शुद्ध भाव से मिलता है । परल्तु दुर्भाग्य से आत्मा निखालिस दशा 
में नहीं--मिश्रभाव मे परिणत हो रहा है। इस सम्मिश्रण को 
समाप्त कर देना और श्रात्मा को विशुद्ध दक्शा में के आता प्रत्येक 
के लिए भक्य नही है । किन्तु इस दुग्शक्य अनुष्ठान में भी सफलता 
प्राप्त करना इस जीवन का चरस प्रुषार्थ है। यही सर्वोपरि सिद्धि 
है और उसी सिद्धि में श्रात्मा की कृतार्थता है। उद्दू के एक 
शायर ने कया अ्रच्छा कहा हैं -- 

टुरगो छोड के एक रग हो जा । 
या मोम हो जा या संग हो जा । * 
' इधर भी और उधर भी-दोनों त्तरफ मत रहो। श्रभी तक - 
तुम्हारा मार्ग एड. नहीं हैँ । तुम एक ही तीर से दो शिकार 
| 
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खेलना चाहते हो। किन्तु जो दुतरफ़ा चलता है, वह कही का 
नही रहता श्रोर किसी को भी वंहे खश नहीं कर सकता । 

सज्जनों ! इस मिश्रपन को छोंडी । हमारी साधूपत, श्रावक- 
पन, स्वफ्ध्याय, ध्यान, '्तप आदि-आदिं की जो भी साधनाए हें, वे 
इस मिश्रपन को छोडने के लिए ही हे, अर्थात्‌ आत्मा को पृद्गल 
के ससगे से पृथक करके शुद्ध. स्वरूप में लाने के लिए है। मगर 
श्रधिकाश लोग इस सचाई को भूल जाते हे और मिश्रपत्त को 
झ्ौर श्रधिक बढावा देते हैँ । यही नहीं, यदि कोई उसे पृश्रक्‌ 
करना चाहता है तो बीच में हम चौधरी वन जाते हैं । जान नही, 
पहचान नहो, फिर भी माल खाने के लिए कोई न कोई रिश्ता 
खोज निकालते हे । मगर इस तरह चौधरी नहीं बना जाता। 
श्राखिर हमारी कलई खुल ही जाती है । 

एक तेली था । वह तेल पीलने और बेचने का व्यवसाय 
करता था । एक बार श्राद्ध के दिन आये । उस समय लोग अपने 
मृतक पितरों को, उनकी मरणतिथि के दिन उनके लिए तर्पण 
करते है । यानी उनके लिए यहा से पार्सल करके भेजते है, क्योकि 
शायद उनकी सच्तान के पास उनके पते झा जाते होगे !' और 
उस दिन प्रायः भारतीयो की जन्मघूटी खीर बनाई जाती है | साथ 
ही मालपूआ और तरह-तरह की मिठाइया, शाक-सव्जी और 
नमकोन चीजें भी तैयार की जाती हे । 

श्राद्ध के दिनो में ब्राह्मण दुर्लभ हो जाते है। उनका बाजार 


तेज हो जाता है। क्राह्मणो को भर पेट भोजन खिला कर 
दक्षिणा भी दी जाती है। 


तेली ने सोचा, इस समय मेरा रोज़यार ठडा है तो थोडे 
दिनो के लिए में भी क्यो न पड़ित वन जाऊ ? उसने गरुदत्त 
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झ्ौर रव्रिदत श्रादि पण्डितों सरीखी लम्बी घोती पहन ली, 
जनेऊ धारण कर लिया और छापा-तिलक लगाकर एक पोधी 
हाथ में ले लो। लोग उसे भी जिमाने ले जाने लगे। दो-चार 
दिन तो उपकी दाल गल गई, पर एक दिन किसी ने पूछ लिया, 
श्राप कौन है ? 

तेली वोला। में ब्राह्मण पण्डित हू । 

सज्जनों | जो भूंठा होता-है वह बोलने में जोर बहुत 
लगाता है| पूछने वाला होशियार था। उसके उत्तर से वह भाँप 
गया कि यह कोई न कोई धरर्त है, बहुरूपिया है। असली ब्राह्मण 
नही मालूम होता । उसने पुन. प्रइन किया--पण्डित जी श्राप कौच- 
से ब्र ह्मण है ? 

यह प्रश्न सुनते ही उसके पैरो तले की ज़मीन खिसकने लगी। 
जैसे चोर श्रौर झूठा आदमी घवरा ज ता है, वह भी घबराया । 

कोई-कोई लोग दिखावटी बातो से श्रपनी असलियत छिपाने 
की कोणिश करते हे, परन्तु वह अ्रन्तत सामने शभ्रा ही जाती 
हैं। उस समय उन ठगों का भडा फट जाता हैं, पर्दा फाश हो 
जाता हैं । 

तो ऐसा प्रश्न करने पर उसके मुह से निकल पडा, या 
श्र॒ल्लाह[ क्या ब्राह्मण भी कई तरह के होते है ? 

अल्लाह का नाम सुनते ही प्रशनकर्त्ता समझ गया कि यह 
ब्राह्मण नही, मूसलमान है । 

तेली भी समझ गया कि सेरी कलई खुल गई है । श्रव यहाँ 
ठहरने में कुशल नहीं। चह वहाँ से नो दो ग्यारह होकर अपने 
घर भाग आया। 


कि 
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” “तो में कह रहा था कि सव धार्मिक साधनाएँ मिश्रपत्र से 
भ्रलग होने के लिए है । जैसे दूध ओर पानी तथा खल और तेल 
यूक्ति से जुदा हो जाते है, उसी प्रक्रार जीवात्मा को जुदा करने 
के लिए भी यूत्रित की आवश्यकता हैँ । युक्ति विता मूर्कित नहीं 
होती । हमारे जितने भी प्रयास हे, वे सब प्रमाणित करते हे कि 
हम किसी भी तरह पुदूगलो से अलग होकर अपने असली स्वरूप 
में विशुद्ध आत्मा के रूप मे आना चाहते हे । किन्तु इतनी धर्मे- 
क्रियाएँ करते हुए भी किसो-किसी मनृष्य में श्रद्धा नही है । वह 
सदेव प्राय शकाशील रहता है। किन्तु शास्त्रों का कथन है 
कि जिसके अन्त करण मे शका का साम्राज्य बना रहता हैँ, वह 
ग्रतत पथ से भ्रष्ट हो जाता है। श्रतएव किसी भी धर्म-साधना 
को प्रारभ करने से पहले मनुष्य के मन में भगवान्‌ के वचनों के 
प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी आवश्यक हे। जो सम्यग्दृष्टि होता हैं, 
उसका एक ही जीवनसूत्र होता है, एक हो घोषणा होती है, एक 
ही विचारणा श्र एक ही पुरजोर उच्चारण होता हे और होता 
हैँ एक ही पक्‍का विश्वास भ्रौर वह यह हैं कि -- 
तमेव सच्च णीसक जं जिर्णोह पवेहयं ।' 
जो तत्त्व राग-हेंष आदि समस्त विकारो के विजेता एवं केवल- 
ज्ञान और केवलदर्शन के घनी जितेद्धदेव ने प्ररूपण किया है, 
वही सत्य है श्लोर उसमे शका के लिए किचित्‌ भी अ्रवकाञ नही 
हे । 
“ जिन भगवान्‌ चाहे सामान्य केवली हो श्रयवा तीर्थंकर हो, 
उनके केवलज्ञान मे कोई अन्तर नही होता। श्रन्तर सिर्फ अ्रति- 
शयो में हैँ, श्रात्मिक विभूति में नही । एक राजा है श्रौर दूसरा 
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राजा का सहोदर भाई है। दोनो की सम्मति में श्रन्तर नहीं 
होता, सिर्फ अधिकार में अन्तर होता हैँ । इसी प्रकार सामान्य 
केवली और तीर्थकर केवली के केवलन्नान रूपी धन में कुछ 
प्रत्तर नही । पुण्य के प्रकर्ष के कारण बाह्य भ्रतिशय में अन्तर 
पडता हैं। इसी कारण तीर्थंकर बडे माने जाते हे, यद्यपि वे पृण्य- 
जनित अतिशय निर्वाण प्राप्त करने पर साथ नहीं जाते। साथ 
जाने वाले तो केवलज्ञान भर केवलदर्शन ही है, जो श्रान्तरिक- 
ध्राध्यात्मिक विभूति है । 
उन केवलियो में जाति या वर्ण की भी कोई छाप नहीं होती 
कि श्रमुक जाति का ही केवली हो सकता है भौर अम्‌क जाती 
का नहीं । कहा हैँ -- 
जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान । 
-. मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥। 





सज्जनो ! समरभूमि में शत्रु के विरुद्ध सग्राम मचाने वाली 
श्रौर विजय प्रदान करने वाली है तो वह है तलवार, न कि स्थान । 
म्यान का वहाँ कोई मोल नही, कुछ काम नही | इसी प्रकार 
मोक्ष की साधना में भी दस नम्बर या वीस नम्बर (दसता या 
बीसा ) से काम नहीं चलता । उस साधना में कोई भी जातिया 
कोई भी वर्ग रुकावट पैदा नहीं कर सकता । मोक्ष के पथ पर 
चलने वाला कोई भी मुमुक्ष, चाहे वह किसी भी जाति का क्‍यों 
न हो, मोक्ष प्राप्त कर छेता है । हाँ, ग्ते है तो यही कि उसके 
चित्त में वीतराग की वाणी के प्रति पूर्ण सुदुढ श्रद्धा होनी चाहिए । 
जिसका मन झकागत्रस्त हैँ, वह निर्वाण का अधिकारी नहीं हों 
सकता । 
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इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण 
लीजिये-- किसी नगर में एक सेठ रहता था, मगर उसके पास 
धन नही था। दैवयोग से उसे एक सिद्ध पुरुष मिल गये । सेठ 
ने उनकी हादिक़ सेवा की और वे सेठ पर मेहरबान हो गये। 
उन्होनें उसे एक मत्र दिया और कहा-शरद्पूर्णिमा की रात्रि में, 
तगर से बाहर, निर्जेन स्थान मे, किसी वृक्ष के नीचे भट्ठटी जलाना । 
भट्टी पर तेल से भरी कढाई रख देना । ऊस वृक्ष की शाखा से 
कच्चे सूत का छीका वाँधना । छीका ठीक कढाई के उपर हो। 
फिर तुम निर्भय होकर, दृढ सकलल्‍्प के साथ उस छीके में बैठ 
कर इस मत्र काजाप करना भ्रौर छीके का एक-एक तार काटते 
जाना । इस विधि से मत्र सिद्ध कर लिया तो तुम्हे आकाशगामिनी 
विद्या सिद्ध हो जायेगी । फिर जहा जी चाहे, स्वच्छदतापूर्वक 
विचरण करना। श्रगर मत्र के सवध में भ्रथवा कच्चे सूत के 
छीके के विषय में शका खखेगा तो तेल की कढाई में गिर कर 
जल मरेगा । 

सेठ ने वह मन्त्र ओर मत्रविधि कागज पर लिख लिया श्र 
प्रसन्‍त होकर घर भरा गया । उसे प्रसन्तता इस बात की थी कि 
भत्र सिद्ध हो जाने से रेल, हवाई जहाज, गाडी आदि का किराया 
नहीं खर्च करना पडेगा ओर जब जहा जाना चाहूगा, तत्काल 
आकाश मे उडकर पहुच जाऊगा। इस प्रकार विचार करते- 
करते शरद्पूणिमा का दिन आ पहुचा । वह सोचने लगा कि आज 
* न्न की सिद्धि करनी हैं। 

सज्जनो | वह सेठ मत्र सिद्ध करने के लिए छटपटा रहा है, 
किन्तु शका रूपी राक्षती उसके पीछे पड गई। वह उसे मत न 
सिद्ध करने के लिए वाध्य-करने लगी । उसके चित्त में रह-रह कर 
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झीशंका उठने लगी कि कच्चे सूत के छीके में बैठी और कही 
सूत टूट गया तो सीघा कढाई के उबलते हुए तेल में जा गिरूँगा। 
ऐसा हुआ तो प्राणो से हाथ घोना पडेगा । इस श्राशका ही 
श्राशका में पडे रहने के कारण वह मत्र सिद्ध न कर सकां । भ्रन्त 
में वह यो ही मर गया । किन्तु उसने एक बुद्धिमत्ता की भौर 
वह यह कि मत्र और उसे सिद्ध करने की विधि कागज़ पर लिख 
कर वह तिजोरी में रख गया । उसने सोचा-में कायरता वश इस 
मत्र को सिद्ध न कर सका, किन्तु सभव है मेरा लडकां वडा होकर 
इसे सिद्ध करले । 

सेठ का एक ही लडका धा--जुआरी, लम्पट भ्रौर दुराचारी | 
उसने अपने पिता के बचे-ख्चे धन को स्वाहा कर दिया था 
श्रौर पेट भर खाने को भी मोहताज हो गया था। श्राप जानते हें 
कि ऐसे दुव्यंसनी श्रौर उडाऊ लोगो को बाजार में उधार मिलना 
भी कठिन हो जाता है। ऐसे नाजुक समय मे नाते-रिश्तेदार भी 
मुह मोडने लगते है । 

लडके ने तिजोरी टटोलना शुरू किया कि इधर-उधर रकक्‍्खा 
हुआ कुछ मिल जाय तो कुछ दित आराम से कठे । पर उसे उस 
कागज़ के सिवाय वहा कुछ नहीं मिला । उसने कागज लेकर पढना 
आरम्भ किया तो पता चला कि यह मत्र हैँ श्ौर इसे सिद्ध कर 
लेसे पर मे आकाणग मे उड़ सकता हूं और मनचाही सैर कर 
सकता हू । उसके हृदय में उत्साह था, श्रत सव साभ ॥ लेकर वह 
बगीचे मे एक वृक्ष के नीचे यया। सूत का छीका भी डाल से 
लटका दिया । अब वह॒ हिम्मत करके वृक्ष पर चढा, किन्तु नीचे 
खौलता हुआ तेल देख कर उसके मत से भय का सचार हो गया । 
बहु भयभीत होकर नीचे उतर श्लाया | इस प्रकार कई वार वह 





हु 
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चढ़ा और उतरा । मत्रसिद्धि का प्रलोभन उसे वृक्ष पर चढातां था, 
परन्तु प्राणों का भय नीचे उतार देता था। इस प्रकार दुविधा में 
पडा हुआ सेठ का लडका कई बार चढा और कई वार उतर 
गया । 


सज्जनो | आप अपने अनुभव से जानते हें कि कोई भी 
प्राणी, किसी भी स्थिति में क्यो न हो, मरना नही चाहता । श्रखिल 
विश्व के विराट वैभत्र की तुलना में भी प्राणो का मूल्य अधिक 
समझा जाता है । यही कारण था कि सेठ का वह लडका प्राणभय 
के कारण मत्र साधने मे समर्थ नही हो रहा था । 

इधर सेठ का लडका वृक्ष पर चढने श्रौर उतरने का काये कर 
रहा था और उधर शहर में एक जोहरी के यहा चोरी हो गई । 
चोर बहुमूल्य रत्नो का एक डिब्बा चुरा कर भाग गया । लोगो 
ने उसका पीछा किया । वह चोर भागता-भागता श्रचानक उसी 
जगह जा पहुचा, जहा सेठ का लडका मन्र साधने का उपक्रम कर 
रहा था । लोगो ने उस बगीचे को घेर लिया और सोचा-श्रव 
भाग कर कहा जायेगा ? 


चोर से भी दुनिया बहुत डरती हैँ। मेने लोहारा सराय 
नामक यू पी के एक ग्राम में चौमासा किया था। वहा रात्रि को 
किसी बनिये के घर में एक चोर घूस गया । घर वाला चिल्लाया- 
प्रकडो, पकडो, चोर आ्राया ! श्रासपास के घर वालो ने यह श्रावाज्ञ 
सुनो तो वे घर में घुसे-चुसे ही चिल्लाने लगे कि-आये, झाये, 
पकडो, पकडो ! किन्तु एक भी भला श्रादमी साहस करके 
घर से बाहर तन॑ निकला । प्रत्येक को यही भय था कि बाहर 
निकले नही कि खोप॑ंडी टूटी नहीं । दूसरे दिन जब घर वाले 


१०२ प्रेम-सुधा छुठा भाग 
ने कहा कि भेरे चिल्लाने पर भी कोई न झाया तो पडोसी 
कहने लगे-आ्रवाज़ तो दे दी थी । हल्ला भी मचा दिया था । मगर 
मरने के भय से घर से वाहर निकला नही गया ! 


हा, तो वह चोर, सेठ के लडके के पास आया । उसने पुछा-- 
भंया, यह क्या कर रहे हो ? 


लडके ने कहा--मत्र साथना चाहता हू, मगर कढाई में गिर 
जाने का डर लगता है । मत्र मेरे पिता जी सभाल कर रख गये थे, 
किन्तु सिद्ध करने की हिम्मत नहीं पड रही हैँ । 

चोर ने कहा--तुम यह जवाहरात का डिब्बा लो और मत्र 
का कागज मूके दे दो । 

चोर ने विचार किया--पिता अपने पुत्र के लिए जो मार्गदर्शन 
करता है, वह हितकर ही होता हैँ । श्रतएव यह मत्र सच्चा ही 
होना चाहिए। मगर मूझे तो यो भी मरना पडेगा। तो इस विद्या 
की सिद्धि के लिए ही क्यो न मरू ? कदाचित्‌ विद्या सिद्ध हो 
ग़ई तो प्राण भी बच जायेगे और श्रागे को जिन्दगी भी मज़ेदार 
हो जायेगी । परन्तु मरने की कोई सभावना नही है, क्योकि पिता 
पुत्र का भ्रशुभचिन्तक हो ही न॒ही सकता । कोई पिता श्रपने पुत्र का 
मरण नही चाहता । 

चोर ने डिब्त्रा देकर मत्र का कागज ले लिया ओर पूर्ण विश्वास 
के साथ, निरशक होकर वृक्ष पर चढ भपया तथा छीके में बैठ कर 
सत्र का जाप करने लगा। एक वार मत्र का जाप करता है और 
सूत का एक तार काट देना है। जब आहिरी तार रह गया श्रौर 
चोर ने मत्र का जाप करके उसे भी काटा तो विद्या सिद्ध, हो 
गई | उसी # बह विद्यानवल से श्राकाण में उड गया | 
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सेठ का लड़का देखता ही रह गया। चोर का उडना देखकर 
उसे पश्चात्ताप तो हुआ, परन्तु जवाहरात का डिब्बा मिल जाने 
के कारण वह सतोष मान सका। वह सोचने लगा--चलो श्रच्छा 
ही हुआ । मरने का खतरा भी न उठाना पडा और जवाहरात भी 
हाथ लग गये । 

उधर चोर की तलाश में खडे लोगो ने सोचा--बहुत देर हो 
चुकी हैं औऔरौर चोर निकल नही रहा हैं। देखता चाहिए कि वह 
कहा छिप रहा है ” यह सोच कर वे उसी तरफ बढे जिधर सेठ 
का लडका डिब्बा लिये खडा था। लोगो ने उसे पकड लिया। 

डिब्बा छीत लिया और उसकी खूब मरम्मत की। लडका रोने 

चिल्लाने लगा भर अपनी कथा सुनाने लगा। परन्तु वहा सुनने 
वाला कौन था ? आखिर वह लडका जेलखाने में डाल दिया 
गया । उसने अपनी सफाई में सब कुछ कहा, परन्तु चोरी के माल 
के साथ पकडे गये व्यक्ति को कौन निर्दोष समझता ? किसी ने 
उसकी बात पर भरोसा न किया । उसे कारागार से मुक्त कराने 
वाला कोई न मिला । 

भद्र पुष्षो ! यह तो एक दुष्टान्त हैँ पामर प्राणियों को, 
सरल तरीके से, कोई गभीर विषय समभाने के लिए। इसका 
भ्राशय यह है कि जैसे सिद्ध पुरुष ने सेठ को विद्या दी थी, उप्ती 
प्रकार गुरु महाराज ने आ्राध्यात्मिक विद्या दी है और कहा हैं कि 
भगवान्‌ के वचनो में शका मत करना। निहशक भाव से गुरु के 
वचनो पर विश्वास करोगे तों तुम्हे ऊर्च्वगामिनी विद्या प्राप्त होगी, 
श्र्थात्‌ मुक्ति प्राप्त हो जायेगी । | 

पर साधारण जीव सेठ की तरह और उसके लडके की तरह 


उस कथन पर भरोसा नही करते। जो भरोसा करता है, वह 
सिद्धि प्रॉप्त कर लेता हूँ । हु 


श्ण्४ड मन्सुघा छठा भाग | है 





सज्जनो ! अशक भाव से भगवान्‌ के वन्ननों की आराधना 
करके अ्रनन्त जीव मोक्ष में चले गये हे, वर्तमान में जा रहे है 
भौर भविष्य में भी अनन्त जीव मोक्ष मे जाग्रेंगे। धर्मेश्नद्धां से 
वडे-बडे पापियो के बेड़े पार हो गये । 

मगर झ्राजकल के भकतो की मनोभावना निराली ही है। वे 
सामायिक या पीषधादि में वेठ कर भी क्या कहते है -- 

राज रिछी रमणी मिले, लक्ष्मी फो नह पार । 

श्रे | क्‍या इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए धर्म की झ्ाराधना 
करते हो ? यह पदार्थ तो तुम्हे श्रनन्‍त वार प्राप्त हो चूके है । 
इनसे आ्रात्मा का कल्याण नही, श्रकल्याण होता है, उत्थान नही, 
पतन होता हूं, सूख नही, दुख मिलता है। इन्ही पर-पदार्थों की 
ममता तो सस्तार के समस्त अ्रनर्थों की जड हैं। उस जड को 
उखाडने के लिए ही धर्म की साधना की जाती है श्ौर तृम उलटे 
धर्मसाधना करके इन्ही पदार्यों की कामना करते हो। भाइयो ! 
कैसे तुम्हारी झ्रात्मा का उत्थान होगा ? किस प्रकार तुम दु.ख से 
मवत होग्रोगे ? 

इसीलिए में बार-बार कहता हू कि अपनी दृष्टि शुद्ध बनाग्री । 
दृष्टि शुद्ध हुए विना गाडी श्रगमाडी चलने वाली नही है। अगर 
तुमने गुर महाराज द्वारा बतलाये हुए महामत्र की विधिपूर्वेक 
सिद्धि कर ली तो तुम्हे ऊर्व्वंगमन की सिद्धि प्राप्त हो जायेगी । 
वस, सबसे बड़ी शर्ते यही है कि उसे श्रद्धापृवंक जपते रहना। 
श्रगर श्रद्धाभाव न रहा तो कोरे के कोरे रह जाओोगे, क्योकि 
साथना के लिए. कष्ट भी सहन करोगे श्र शका रहने से सिद्धि 
भी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार न इधर के रहोगे भौर न उधर 
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के रहोगे। ऐसी स्थिति में सेठ के लडके के समान ससार रूपी 
कारागार की यातनाए सहन करनी पडेंगो | श्रतएव सुदृढ श्रद्धा- 
शील होकर कर्मों के तारो को काठते जाझ्ो । नीचे तपस्या की 
भट्ठटी जलाकर,उसपर विवेक की कढाई चढा दो श्रौर करणी का 
तेल उसमें डाल दो । उम्र करणी करते जाश्रो तो एक दिन कर्मों 
के समस्त तार कटते ही ऊध्वेगमन की सिद्धि प्राप्त हो जायेगी । 

सज्जनों ! श्राकाश में उडने वाला तो फ़िर भी कभी गिर 
सकता हूँ श्नौर नीचे भ्रा जाता है, वल्कि उसे नीचे श्राना ही पडता 
है, किन्तू कर्मों के तार कटने पर जो ऊध्वंगमन-सिद्धि प्राप्त होती 
हैँ, उससे फिर कभी अध पतन की सभावना ही नहीं रहती। 
फिर कभी भवप्रपच में पडने का प्रसग नही श्राता । 

यह श्रपूर्वे भ्रवसर हैं। अ्रतएव दु खो के मूल स्रोत को खोजने 
के लिए कटिबद्ध हो जाश्रो और श्रबाघ श्रप्रतिहत गति से श्रग्नसर 
होग्रो । जो भ्रविराम गति से अ्रपने अगीकृत पथ पर चलते रहते 
है, वे लक्ष्य पर पहुच ही जाते है । भगवान्‌ महावीर का पुनीत आदर्दा 
अपने समक्ष रक्‍्खो । 

श्रद्धापूवक ज्ञान-चारित्र की आराधना करोगे तो निदचय ही 
श्रापका परम कल्याण होगा । 


ब्यावर है। 
२२-८-५९ 


स्फै 
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वीर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो बीरं बुधा सश्निता;; 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मेनिचयों, वीराय नित्य नमः । 
वीरात्तोर्थमिद प्रवृत्तमतुल वीरस्थ घोर तपो, 
चीरे भ्रीधृतिकीति क/न्तिनिचय हे वीर ! भद्गं दिश ॥। 
>< >< >८ 
श्रह न्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाइच सिद्धिस्थिता , 
श्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा' पृज्या उपाध्यायका. । 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका समुनिवरा रत्नत्रयाराधका , 
पञ्चेंते परमेष्ठिन. प्रतिदिन कुरव॑न्तु नो मडगलम्‌ ॥| 


संज्जनो और बहिनो ! 
अ्रभी गायन के रूप में श्रापको जो की्॑न सूनाया गया हैं, 
उसमें अरिहन्त भगवान्‌ के गृण बतलाये गये 
भी बतलाया गया है कि अ्ररिहन्त का गणगान 


है 


है। साथ ही यह 
[णयान करने की हमें 
क्यो आवश्यकता पडी ? श्ररिहन्त के गुणो का गान करने से क्‍या 
लाभ होता हूँ ? 

यहा यह प्रतिपादन किया यया हैं कि जो मनृष्य श्रद्धा एव 


भक्ति के साथ परमात्मा का गूणगान करता हैँ, कीर्तन करता हे, 
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उसकी विशेषताओं को जिह्ना से दोहराता हैं श्र स्मरण करता 
है, वह स्वय भ्ररिहन्त बन जाता हे । 

कहिये, इससे सुन्दर खजाने की कु जी श्र क्‍या मिलेगी ? 
केवल श्रद्धा के साथ गुण गाना और श्ररिहन्त बन जाना, यह 
कितना सस्ता सौदा है ! कितनी सरल तरकीब है | कित्तु श्रद्धा 
के साथ गुण गाना ही तो कठिन है । 

सज्जनो परमात्मा के प्रशस्त गुणो के गान करने का 
मनोभाव उत्पन्त हो जाबना, उस ओर भ्ात्मभाव हो जाना वडां 
कठिन हूँ । श्राज मनुष्य निन्‍दा और चुगली मे तथा विकथा और 
गपशप में समय खर्च कर देगा श्र ऐसा करने में परम आनन्द 
का अनुभव करेगा, किन्तु जब भगवान्‌ के गुणगान का समय श्राता 
हैं तो उसे नींद श्राने लगती हैँ । इस सम्बन्ध में श्रधिक कहने की 
आवश्यकता नही। श्रापको अपने-अपने मनीराम (मन) का भली- 
भाति अनुभव है । जब श्राप सामायिक्त करने बैठते है और परमात्म- 
स्मरण करने का उपक्रम करते है, तो आपके मनीराम कितनी 
उछलकूद मचाते हे ? श्राप उन्हे इधर ले श्राना चाहते हे, मगर वह 
इतने हठी हे कि मानते नहीं। कभी इधर और कभी उधर 
भागते हे और आपके नियन्नण को व्यर्थ बना देते हे । उस समय 
श्रात्मा का ओर मन का संघर्ष होने लगता है, यद्यपि यह सत्य है 
कि इस संघर्ष में जो वलवान्‌ होता है, वह अपने प्रतिपक्षी को 
पराजित कर देता है और स्वय विजयी बनता हैं, 

मगर श्रात्मा में बल कब आता हूँ ? श्रात्मिक शक्ति हो, 
आत्मीय वीर्य हो, तभी सघषष में सफलता मिलती है और तभी 


दुश्मन को पछाडा जा सकता है । ऐसा न हो तो दुश्मन ही श्रात्मा 
पर काबू पा लेता हूँ । * हे 
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हा, तो ज्ञानी कहते है कि प्रभु के गूण गाने से गण गाने 
वाला स्वयमेव प्रभु वन जाता हैँ । किन्तु यहा प्रइन किया जा 
सकता हैँ कि--यह ठीक हूँ कि श्ररिहन्त में श्रवन्त ज्ञान, श्रनन्त 
दर्शन श्रादि अनेक प्रकार की विशेषताए थी, किन्तु उन विशेषताग्रो 
पर तो उनकी ही आत्मा का अ्रधिक्रार हैं । उनसे हमारा क्या लाभ 
हो सकता है ? 

इस प्रइन का उत्तर यह है कि-यह ठीक हूँ क्रि श्ररिहन्तो के 
गुण उनकी आत्मा से ही सम्बन्ध रखते हे । किसी भी पदार्थ के 
गण उससे पृथक नही हो सकते, क्योकि द्रव्य और गुण मे तादात्म्य 
सम्बन्ध होता हैं श्रीर॒ तादात्म्य सम्बन्ध किसी भी काल 
मे, किसी भी उपाय से भग नही किया जा सकता । किसी द्रव्य 
के गुण यदि उससे भिन्‍न हो जायें तो न तो उस द्रव्य की ही 
सत्ता शेष रहे श्ौर न उस गूण की ही । क्योकि द्वव्य के बिना गुण 
श्रौर गुण के विवा द्रव्य कही रह ही नही सकता । श्रतएवं श्ररि- 
हन्तो के गूण उनकी आत्मा को छोडकर अश्रन्यत्र नही जा सकते- 
हमारी श्रात्मा में भी नही श्रा सकते । पानी में जो शीतदता है, वह 
पानी का ही गृण हूँ । किन्तु जो पानी के पास बेठता है, उसे क्‍या 
शोतलता की प्राप्ति नही होती ? उसे शीतलता का श्रनुभव होता 
है, शीतल पवन लगता है और यदि वह सत्ताप से पीडित है तो 
उसका सताप घजान्त हो जाता है, भ्राह्नाव की श्रनभूति होती 
हैं । इसके विपरीत वह व्यक्ति यदि उबलते हुए पानी के कढाव 
के समीप बंठता हैं तो उसमें से निकलने वाली उप्णता का 
प्रभाव भी उसपर होता है । 

अरिहतो को आत्मा शीतल श्रात्मा हैं, क्योकि उसमें से 
कृपायो को > . समूल नष्ट हो चुकी हैं। उनकी शभ्रात्मा 
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स्वच्छ, पवित्र एवं शीतल सेरोवर की तरह है । जो उनके 
सम्पक में श्राता है, जो उनकी संगती करता है, जो उनकी कल्याणी 
वाणी का श्रवण करता है और जो उनका गुणगान करता हैं, 
उसकी आत्मा को भी उनके गूणो की गीतल वायु स्पर्श करके 
शान्ति प्रदान करती है । कहा है -- 
'ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 

श्र्थात्‌--ससर्ग से दोषो की भी उत्पत्ति होती है और गुणो 
की भी उपत्ति होती हैं । 

” यदि कोई मनृष्य कामी, क्रोघी, लोभी विषयलम्पट, रागी 
और ह्वेषी व्यक्ति, चाहे वह कोई साधारण मनुष्य हो या देव 
रूप में, जो भी उसके ससर्ग में श्राता है तो उसे वहा शान्ति 
नही मिल सकती। जैसे गर्म पानी के पास जाने पर शीतलता 
नही मिलती, किन्तु उष्णता की ही प्राप्ति होती हैं। इसी प्रकार 
आात्मद्ान्ति के इच्छुक व्यक्तियों को तो शान्तिमयी श्रात्मा के 
पास जाने से ही शान्ति मिल सकती हैँ श्र यह गूणगान करना 
भी उस लोकोत्तर शान्ति से परिपूर्ण वीतराग आत्मा के ससर्ग 
मे आना ही है श्लोर उसके साथ सबध जोडवता है । 


सज्जनो मन में जितेन्द्देव के प्रति श्रद्धा या निष्ठा 
होना, पूज्य भाव होना ही उत्तके साथ मानसिक संबध जोडना है । 
वचनो द्वारा उनका गुणगान करना वाचनिक सम्बन्ध स्थापित 
करना हूँ और काया के द्वारा अरिहन्त भर वान्‌ को तमस्कार करना, 
वे जब यहा होते है तो उच्की आाहार-पानी से सेवा करना, उपदेश 
सुनना तथा उनके द्वारा उपदिष्ट साधनारूप धर्मक्रियाओ का 
प्राचरण करना उनसे कायिक सबंध जोड़ना हूँ । 
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याद रखना चाहिए कि जब तक हमारा मन, वचन और काय' 
के योगो द्वारा श्ररिहस्तों के साथ सम्बन्ध नहीं हो जाता, तब 
तक हम अभ्ररिहन्त नहीं वत्र सकते | अगर तीनो में से किसी भी 
एक योग की न्यूनता रह जायेगी तो भी हमारी श्रात्मा श्ररिहन्त 
भाव प्राप्त नहीं कर सकती । जो भी रसायन बताई जाती हैं, 
श्रगर उसके नुस्खे के अनुसार सारी चीजें हो, तो वह रसायन 
बनती हैं, भ्रस्यया नही वत सकती | ग्तएवं हमें तीनो योगो द्वारा 
अरिहत परमात्मा के साथ सवध जोडना चाहिए ।॥ श्रर्थात्‌ मन 
में उनके प्रति श्रद्धाभाव, भक्तिभाव और बहुमान का भाव होता 
चाहिए, वचतो से गुणयान होता चाहिए और काय से उनके द्वारा 
प्रदग्त पथ पर चलना चाहिए। यही उनके साथ सम्बन्ध जोडना 
है। अरिहतो के नाम पर नाचना, कूदना, तान तोडता भ्रौर 
जीवो की हिसा करना, उनके साथ सम्बन्ध जोडना नही है वल्कि 
तोडना हैँ । मन, वचन, काय से प्रभुभक्ति की तरफ लगने से ही 
परमात्मा क्रा साक्षात्कार हो सकता है । 

सज्जनो | ग्ररिहतों का हमारे उपर महान्‌ उपकर है । 
जो व्यवित हमारे उपर थोडा-सा भी उपकार कर देता है, हम 
उसका वडा ऐहसान मानते हे और बदला नहीं चुका सकते, 
तब अरिहत भगवान्‌ द्वारा कृत उपकार की महत्ता का तो कहना 
ही क्‍या है | उसका वदला तो भव-भव में प्रयत्त करके भी 
सहज में नहीं चुकाया जा सकता | 

इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसके आ्रावार भगवान्‌ 
हैं। भगवान्‌ के समवसरण मे, दरवार में, गरीब और श्रमीर, पशु 
झौर पद्वी तथा दुप्द और सज्जन, सभी को समान अ्रधिकार प्राप्त 
है। वहा शूद्रो को भो जाने का उतना ही श्रधिकार है, जितना 
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किसी ब्राह्मण को । उच्चता-नीचता की भावना को लेकर मनुष्य 
जाति के जो भी विभाग किये गये है, उनके पीछे केवल स्वार्थवृत्ति 
ही काम कर रही है । मनृष्य जाति एक है भर प्रखड है भ्रौर 
उसमें कोई श्राघारभूत भेद नहीं । सामाजिक सुविधा के लिहाज 
से वर्णों की व्यवस्था अवश्य की गई थी, परन्तु उसमे उच्चता- 
नीचता की कोई कल्पना नही थी । स्वार्थी वर्ग ने बाद में यह 
विष-वेल बो दी है । 

भगवान्‌ के समवसरण मे बारह प्रकार की परिषद्‌ श्राती थी। 
उसमें देवता, मनुष्य और तिर्यवन्च भी होते थे । सभी भगवान्‌ की 
शरण में आकर जीवनोत्यान्‌ कर सकते थे। सभी को परम शान्ति 
प्राप्त करने का समान अधिकार था । वीतराग प्रभु का हाथ .सव 
के सिर पर समान था । सभी उनके पीयूषमय प्रवचन से लाभ 
उठाते थे । 

तो मे कह रहा था कि जब अरिहतो का हमारे प्रति इतना 
महान्‌ उपकार है, जिससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते, तो 
हमारा यह पवित्र कर्त्तव्य है कि हम शुद्ध हृदय से उतका गुण- 
गान करें, तभी हम कृतज्ञ हो सकते हे । 

भद्ग पुरुषो, श्ररिहस्त भगवान्‌ भूले-भटके जीवों को राह दिख- 
लाने वाले हू, दिश्याश्रान्तो को दिग्द्शत कराने वाले हे और श्रनन्त 
काल से जो जीव दुखो की यातना भोग रहा हैं और कर्मरोग 
से पीडित है, उसके लिए वही सच्चे वैद्यराज बन कर बीमारी 
से बचाने वाले है। यह ससारी जीव अ्रनादि काल से द खो से 
घवरा रहा था, छटपटा रहा था और यातनाओं से छटकारा पाने 
के लिए तड़प रहा था श्रौर दु खो से मुक्त होने की कोशिश कर 
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रहा था, किन्तु उसे राहत नहीं मिली । तो उस दुःख कां--कर्म रोग 
का पता लगाने के लिए श्रनेक कमेठ व्यक्ति कमर कस कर चले, 
किन्तु वाधाओ्रो और आपत्तियो के थपेडो से घबरा कर वापिस 
लीट श्राये श्रौर सफलता प्राप्त न कर सके । किन्तु उनमे एक 
महान्‌ वीर-पुर॒ुपोत्तम भी था, जो प्रचंड से प्रचड वाधाश्रों के सामने 
फ्ुका नही, विपदाओ्रों की पर्वतमालाएँ जिसका पथ श्रवरुद्ध न कर 
सकी, विध्तों के सहासागर जिसकी गति को कु ठित न कर सके 
श्रौर परीपहो के अल्हड तूफान जिसके वेग को मन्द न कर सके । 
वह हृढतम सकलप और श्रव्याहत पुरुषार्थ की पृ जी लेकर प्रस्थित 
हुआ था श्र चला तो चलता ही चला । कही भी ठिठका नही, 
रुका नही । वह वीरवर जगत्‌ में महावीर के नाम से विख्यात 
हुआ । उसने दु खो के मूल को समझ लिया, पा लिया श्रौर खोज 
कर दुनिया से कहा -- ” 
श्रारंभज दुक्खमिर्ण नि नच्चा । 

श्र्धातू--प्राणियो को सभी प्रकार के दु ख हिसा श्रादि भ्रारभ 
से ही होते हे । ऐसा जान कर जो दु खो से वचना चाहते हे, उन्हें 
ध्रारभ से वचना चाहिए । 

इसी सिद्धान्त पर भगवान्‌ महावीर का जीवन चला । उन्होने 
अपना समस्त जीवत अनारभ झौर अहिसा के आवधार पर व्यतीत 
किया और जगत्‌ के हित के लिए उसी मार्ग का प्रकाश किया । 

कई दिनो से इस मूल सूत्र के लिए भूमिका बनाई जा रही 
धी और श्राज उसके उत्लेस का अवसर श्रा सका। इसमें कोई 
श्राइचर्य की बात नहीं, क्योकि विवाह होने में बहुत देर नहीं 
लगती, किन्तु विवाह की भूमिका के लिए बहुत दिन पहले ही 
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तेयारी शुरू हो जातो है । इसी प्रकार मेने भी इस सूत्र के लिए 
बहुत दिनो. से आपकी आात्मसूमिका को. स्वच्छ करने का प्रयत्न 
किया है श्रौर भ्रव यह सूत्र शायद आपकी उवैरा बृद्धि-भूमि मे बीज 
का काम दे सकेगा । 

तो भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि ससार में जितने भी 
दुख है, उनका प्रथम और मूल कारण शरीर है । यद्यपि शारीरिक 
दु खो से श्रतिरिक्त मानसिक दु ख भी कहे जाते हे, मगर वह भी 
शरीर के होने पर ही होते हे और झरीर के अ्रभाव में नही होते । . 
अतएवं उनका मूल कारण भी शरीर ही है । यह शरीर ही समस्त 
दु खो और रोगौ का घर है। इसमे हीरे-पन्‍्ने नही किन्तु मल-मूत्र 
भरे पडे है, गदगी भरी पडी है भौर यह नाना प्रकार की व्याधियों 
का घर हैं। जो महाभाग शरोर से मुक्त हो चुके हे--अशरीर 
अवस्था प्राप्त कर चुके है, उन्हे कोई दु ख नही होता । 

यद्यपि यह शरीर अनेक प्रकार की व्याधियो का घर हैं और 
अत्यन्त अ्रशूचि से परिपूर्ण है, तथापि यह भी सत्य है कि ससार 
के समस्त दु खो का आत्यन्तिक निरोध इसी गरीर के द्वारा किया 
जा सकता है। इस प्रकार यह घरीर ऐसा है कि इसी से दुख 
भोगे जाते हे और इसी से दुखो का निवारण भी किया जाता है । 
चीज तो वही है किन्तु वैधराज ठीक ढग से उसका सेवन कराते है 
तो रोग कम हो जाते या मूलतया नष्ट हो जाते हे, यदि कोई मूर्ख 
सेवन कराता है तो रोग की वृद्धि हो जाती है। यह सेवन करने 
की विधि पर निर्भर हुँ । 

तो ससार में प्राणी तन, धन, जन, मन या कण से दुखी 
नजर आते हे, श्र्थात्‌ कोई शरीर से लाचार है--बीमार है, 
किसी के पास घन नही है और घन के भ्रभाव मे दुख पा रहा है, 
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किसी के मन में चिन्ता श्रौर शोक है तो वह भी दु.खी हो रहा 
हैँ, कोई इष्टवियोग और श्रनिष्टसयोग के कारण दुख का श्रनमव 
कर रहा हूँ। इस प्रकार यह ससार दु खो का भडार है और कोई 
भी प्राणी ऐसा दिखाई नहीं देता जो अपने आपको पूर्ण सूखी कहता 
या समभता हो। वास्तव में ऐसा सभव नहीं है कि ससार में 
रहते हुए भी कोई दु खो के स्पर्श से शून्य रह सके । 

इन उपरोक्त सब दुखो का मल स्रोत आचाराग सूत्र में 
भगवान के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है, जो बडे ही महत्त्व का 
हैं, हृदयग्राही है श्रौर सत्य वस्तुस्वरूप का निदर्शक है। यह 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ वचन है, हमारी या तुम्हारी कल्पना नही है । 
इस वचन पर भगवान्‌ की छाप है। ऐ भगवान्‌ का नाम लेने 
वालो ! और ऐ भगवान्‌ के नाम पर हिंसा करने वालो ' 
भगवान्‌ के मुख से निकले हुए सूत्र को हृदय मे उतारो | यदि उतार 
लोगे तो तुम्हारा बेंडापार हो जायेगा । किन्तु भगवान्‌ के वचनो के 

विरुद्ध यदि मनमानी करते हो श्रौर भगवान्‌ को भी पाप का भागी 

बनाते हो तो इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नही हैं । 

शास्त्र में आया है कि तुम्हे किसी देवी-देवता ने दुख नहीं 
दिया है, ईश्वर ने दु ख नही दिया है, ग्रह-नक्षत्र ने दुख नही दिया 
हैं और पडोसी ने भी दुख नही दिया है, किन्तु यह सभी दुख, 
जो तू भोग रहा है, आरम्भज ही हे । सब दु खो का दाता श्रारभ 
हूं। ससार के प्राणियों के साथ जितने भी दुख लगे हे, सब श्रारभ 
से उत्पन्न होने वाले हे श्रोर उंस आरभ के नौ भग हे यानौ 
विकल्प है श्रौर वे इस प्रकार है -- 

मानसिक, वाचिक और कायिक--यह श्रारभ के मूल तीन 
भेद हूँ।.... "तीनो के भी सरभ, समारभ श्र श्रारभ के भेद से 
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तीन-तीन भेद होते हे। इस प्रकार सब मिल कर नौ भग बने 
जाते है । 

यहा आरभ तीसरे नंबर पर है। उससे पहले दो श्रेणियाँ हे, 
जो आरभ को प्रोत्साहन देने वाली और ठीक रूप से बल देने 
वाली हे। अनएवं जब्र तक पहले की दों श्रेणियों या भूमिकाम्रो 
को नही समझ लियां जाता, तब तक श्रारभ का ठीक तरह से 
स्पष्टोकरण नही ही सकता । 

आपको पता होगा कि सज्ञा की दृष्टि से ससारी जीव दो 
प्रकार के होते हे--सज्ञी और असज्ञी । जो मन वाले है, वे सज्ञी 
श्रौर जो बिता मन के हे, वे श्रसज्ञी कहलाते हे । मनृष्यगति और 
तियँच गति में सज्ञी और असज्ञी दोनों प्रकार के जीव होते हें, 
किन्तु देव और तारक सभी ही होते है। यद्यपि अ्रसज्ञी जीव 
देवगति और नरकगति में जाकर उत्पन्न होते हे, परन्तु वे वहा 
जाकर सज्ञी हो जाते है । असज्ञी जीव मर कर नरक में जाये तो 
पहले नरक तक ही उत्पन्न होता हूं । 

सज्जनो ! मन में भी वडी शक्ति है। यह सज्ञी मनुष्य के 
जीवन को ऊचे से ऊचा ले जाने में भी समर्थ है और नीचे से नीचे 
पहुचा देने में भी समर्थ हैं। मन के अभाव में जीव ज्यादा से 
ज्यादा पाप या पुण्य नही कर सकता । श्रतएव वह यदि देवलोक में 
जाये तो प्रथम देवलोक तक ही जाता है श्लौर नरक जाये तो प्रथम 
नरक तक जा सकता हूँ । कहा भो है -- 

मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धसोक्षयों । 


यद्यपि पाप काय से और वचन से भी किये जाते हैं, किन्तु 
समस्त पापों का मूल यदि कोई हूँ तो वह मन ही हैँ । जो व्यक्ति 
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किसी को वचन द्वारा अंथवा काय द्वारा दुख देता चाहता है, 
वह सर्वेप्रथम मन में वैसा विचार करता है.। मन के बल-बूते पर 
ही फिर वचन और काय प्रह्मर करना शुरू कर देते-हे । अतएव 
मनुप्य का सबसे बडा शत्रु या मित्र है तो मत है । यह आत्मा 
मन के अ्रधीन होकर सातवे नरक में और मन की परिणामधारा 
बदलते ही २६वें देवतोक मे भी जा सकता है। काय से और 
वचन से कुछ भी न करके केवल अपनी मन की भावना ही भावना 
द्वारा क्षण भर में सातवे नरक में और दूसरे ही क्षण में सर्वार्थसिद्ध 
विमान मे भी पहुँचने की सामग्री उपाज॑न कर लेता है । 

आशय यह है कि तुमको घन मिल गया है, यह पुण्य का उदय 
है भौर लाभान्तराय कर्म का क्षयोपक्षय हैँ । किन्तु श्रव घन का 
दुरुपयोग या सदुपयोग करना तुम्हारे हाथ की वात है। उसी 
धन से च'हो तो दान देकर, वस्त्र, भोजन, शैया श्रादि देकर 
पुण्योपाजंन कर सकते हो और ऊँचे देवलोक के श्रधिकारी भी 
बन सकते हो । शक्ति मिली हैं तो उसका सद्पयोग या दुरुपयोग 
करना बनी के श्रधघीन है। दास्त्र तुम्हारे हाथ में हैँ, उसे चाहे 
रक्षक वना लो, चाहे भक्षक वना लो। यदि उसे ठीक ढंग से 
पकड कर, समय आने पर, शत्रु के सामने खडे हो जाझ्रोगें तो 
आत्मरक्षा कर सकोगे और यदि उसे लेकर वेढ्ग से विस्तर 
पर सोग्नोगे तो इधर से उधर करवट वदलने पर वही तुम्हारा 
भक्षक भी वन सकता हैं । 

याद रखना, ज्ास्त्रकार वतलाते हे कि सबसे वडा पाप का 
कारण मन है । मनोहीन असज्ञी जीव न भ्रधिक पुण्य कर सकते 
है, न पाप कर सकते हें और न उनकी विद्येप उँची नीची गति 
ही होढ़ी/* “क्योकि उन्हें मन प्राप्त नही है । वे सि्फे वचन 
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और तन से ही पाप करते हे । उनमें विचारणा करने की शक्ति 
नही है, वे सोच नहीं सकते, क्योकि सोच-विचार मन के द्वारा 
ही होता है। यह मन-शक्ति न होने के कारण वे श्रगर देवगति 
मे जाते हे तो भवनपति या वाणव्यन्तर ही होते हे---ज्योतिष्क और 
वैमानिक देव नही बन सकते , क्योकि इसके लिए जो विशेष 
पुण्योपाजेन होना चाहिए, उसे वे मन के बिना कर नही सकते । 
जिसे बडा व्यापार करना है, उसकी पूजी भी उसो श्रनुपात से 
बहुत होनी चाहिए । थोडे-से द्रव्य से कोई भारी व्यापार करना 
चाहे तो केसे हो सकता हैं ? इसी प्रकार बहुत उच्च गति पाने 
के लिए मन को सहायता चाहिए। जो मन में उदारता रकक्‍्खेगा, 
मन से प्रशस्त चिन्तन करेगा, शूभ परिणाम धारण करेगा, वह 
महान्‌ पुण्योपर्जज कर सकता है। श्रापकी भावना क्‍या होनी 
चाहिए ? 


सर्वे सुखिन सस्तु, सर्वे सन्‍्तु निरासया । 
संर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सा कश्चिव्‌ दु खमाप्नुयात्‌ 0 


अर्थात्‌ ससार के सभी जीव सूखी हो, सभी जीव नीरोग 
हो, सवका कल्याण हो श्र किसी को भी दुख को प्राप्ति न 
हो । सुखी रहे सब जीव जगत्‌ के, कोई कभी न घबरावे' । यह 
उपरोक्त पकित, मेरी भाववा नामक एक छोटी 'सी पुस्तिका में 
छपी हुई हैं | हा, तो इस प्रकार मन में विश्व के प्राणी मात्र के 
लिए यही शुभ भाववा रहनी चाहिये कि सभी जीव सुखी हो और 
किसी को दु ख न देखना पडे । यह भावना 'मेरी भावना” की पोथी 
तक ही सीमित न रह जाणे, किन्तु हृदय में उतर 'जाये, तभी 
आपका कल्याण होगा । अगर यह भावना वचन “मात्र तक सीमित 
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न रह कर शआरात्मा की निज की भावना बन जायेगी, तमी समझो 
कि वह मेरी भावना है । अन्यथा वह॒तेरी चीज़ नही, पुस्तक की 
है। तेरी चीज़ तो तभी हो सकती हैँ, जब वह तेरे श्रधिकार मे 
हो । मानो, एक चीज दूसरे के कब्जे मे है और तू समभता हूँ कि 
यह मेरी है, किन्तु जब तक पूर्णतया उसपर तेरा भ्रधिकार नही 
हो जाता, समझ ले कि वह तेरी नही, परायी है । 'मेरी भावना 
को वार-वार पढने की सार्थकता तभी हैँ जब उसे पढने से राग- 
हेप की प्रचण्ड आग शान्‍्त हो जाये और प्राणीमात्र के प्रति 
समभाव की जागृति हो जाये । जीभ से बोल देने मात्र से श्रात्मा 
का हित होने वाला नही । किसी को मालूम हूँ कि इस नुस्खे में 
दुस्साध्य रोग की दवा लिखी हुई है श्र उस दवा का सेवन करके 
कितने ही रोगां नीरोग हो गये हे । किन्तु जब तक वह उसके 
अनुसार दवा बना कर सेवत नहीं करेगा श्र वार-बार नुस्खे 
को ही पढता रहेगा, तव तक उसके रोग की उपशान्ति नहीं 
होगी । रोगोपश्ञान्ति के लिए ओऔपध का सेवन ही उपयोगी होगा, 
नसखे का रटन उपयोगी नही हो सकता । 
इसी प्रकार 'ेरी भावना में श्रात्मा की बीमारी को दूर 
करने के लिए सुन्दर-सून्दर नुस्खे लिखें हुए है, मगर उन्हे बोल 
लेने मात्र से कसी लाभ हो सकता हैं? उन नुस्खों का सेवन 
करो, जीवन में उतरोगे ओर उसमें लिखी हुई समस्त श्रेष्ठ 
वात को घारण करके जीवनोत्थान के कार्य करोगे, तो ही मीरोग 
अवस्था प्राप्त कर सकोगे । मगर श्राज के मानव को तो बीमारी 
ही कुछ निराली हूँ । ज्यो-ज्यो दवा दी जाती है, त्यो-त्यों रोग 
की श्रभिवृद्धि होती हूँ । इसका कारण यह नही कि दवा ठीक नहीं 
हें, किन्द्र योगी की पथ्य के प्रति उपेक्षा हैं। उसके लिए ऐसे 
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कुशल वैद्य की आ्रावश्यकता है, जो नुस्खे के मुताबक ही दवा बना 
कर दे और फिर उसके पथ्यपालन को भी देख-रेख रवखें । 


हा, तो में यह कह रहा था कि मन के द्वारा मनुष्य अ्रपत्ते भविष्य 
को उन्नत भी बना स्र॒कता है श्रौर निकृष्ट भी बना सकता है। 
मन वाले सज्ञी जीव चारो गतियो मं है, किन्तु अ्रसज्ञी जीव 
मनुष्य गति और तिरय॑ंच गति में ही होते है । सज्ञी जीव के लिए 
मोक्ष का द्वार भी खुला है। उसके लिए सारी विलायतें खली 
हें । वह जहा जाना चाहे, वहा जा सकता हैं और जहा से चाहे 
वहा से माल मगवा सकता हैँ। किन्तु असज्ञी जीव में वह शक्ति 


तही है और शक्ति नहीं है तो वह अधिक लाभ श्रोर हानि का 
ग्रधिकारी भी नही है । 


तो आरम्भ की तीन श्रेणिया है । उनमें पहली श्रेणी है सरभ 
श्र्थात्‌ किसी काम को प्रारम्भ करने का उपक्रम करना । 
किसी मनुष्य, देव, नारक या तिर्य॑च प्राणी के मन में किसी को 
दुख देने के, पीडा पहुचाने के विचार उत्पन्न होना सरभ है। 
ऐसी दुष्ट भावनाए प्राणी के मन में प्राय उत्पन्न होती रहती 
हैं। इस प्रकार की भावना को शुरूआत को मन का सरभ कहते 
है । जब सरभ हो गया तो वह दु ख देने के जो साधन थे, सामग्री 
थी, जिन-जिन कारणों से वह किसी का बुरा कर सकता था, 
उन साधनों को जुटाने लगा। इस प्रकार मन ही मन किसी को 
पीडा पहुचाने के साधन जुटाना मन का समारभ हो गया । इस 
प्रकार सरभ और समारभ करके वह पाप का भागी वन गया। 
यद्यपि उसने श्रभो तक किसी का कुछ वियराड़ा नही है, तथापि 
विगाडने को भावना उत्पन्त होने के कारण और साधन सामग्री 
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जूटाने के कारण उसे पाप का भागी बनना पडा। उसकी आत्मा 
पाप से भारी हो गई । 

इसके पश्चात्‌ जो कुछ करने का विचार किया था और 
जिसके लिए साधन जूटाये थे--जो हानि किसी को पहुचानी थी, 
उसे मन ही मन कर डाला तो वह मानसिक आरम्भ हो गया । 


आज मन्‌ृष्य को और कुछ नहीं तो कम से कम मन तो 
मिला ही हैं । वह चाहे तो उस मन से किसी का भला भी कर 
सकता है, संसार का भला सोच सकता हैं श्रौर मन पुण्य का 
उपाजन कर सकता है। लघुकर्मी जीव तन, मन श्र घन से 
दूसरो का भला करता है। मन से किसी का हित सोचने में न 
किसी प्रकार की कठिनता होती है श्लौर न धन व्यय होता है । 
वल्कि दूसरो का हित चाहने से, दूसरो का हित हो श्रथवा न भी 
हो, सोचने वाले का हित तो हो ही जाता हैँ। कितना सस्ता 
सौदा हैँ, फिर भी अभागा मन्‌ृष्य अपने मन को श्रशुभ चिन्तन 
से हटा कर शुभ चिन्तन में प्रवृत्त नही करता ! किन्तु जो ऐसा 
नही कर सकता, वह अपने उस प्रचुर पुण्य को, जिसके उदय से 
मन की प्राप्ति होती है, व्यर्थ ही नप्ट करता हैं। यही नही, वरन्‌ 
उस पुण्य-प्राप्त मन से घोर पाप का भी सचय कर लेता है। 
एक उर्दू -झायर कहता है -- 
है नहीं मुश्किल जीतना दस लाख सुभटों का । 
हैं श्राफह उसकी कि जिसने अ्रपना मन जोता ॥ 
सज्जनों ! वासुदेव में दस लाख योद्ाओ--शूरवीरो को 
पछाडने का वल होता हूँ। वे अकेले दस लाख वीर सुभटो को 
पछाड देने मेसमर्थ होते हैं । साधारण मनुष्य उनके लिए मेंढक के 
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समान हूँ । यद्यपि एक मनृष्य दस लाख योद्धाग्रो पर विजय प्राप्त 
कर ले, यह विस्मयजनक बात है, फिर भी वासुदेव में वह विस्मय- 
कर श्रसाधारण शक्ति होती है । इतनी प्रचण्ड शक्ति के धारक 
वासुदेव के लिए भी मन को जीतना सरल नही है। शायर कहता 
है -+- 

उठाया कोह रुस्तम ने, भ्रगर तो सख्त नादा है । 

उठाना दिल का दुनिया से, श्रजबकारे नुमायां है | 


आपने रुस्तम पहलवान का नाम तो सुना है न ? उसने अच्छे- 
भ्रच्छे पहलवानो को कुछ्ती युद्ध मे पछाड दिया था। हरेक को उसके 
सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी । और कहने को तो ससार 
रुस्तम के सम्बन्ध मे यह भी कहता हैँ कि उसने कोह-पर्वत भी 
उठा लिया था, श्रर्थात्‌ उसमे बडी जवर्दस्त शक्ति थी। यद्यपि 
पहाड उठा लेने योग्य वस्तु नही है, तथापि आलकारिक कथन इस 
प्रकार के होते हे और अलकार के पर्दे को हटा दिया जाये तो इस 
का भ्रथ यही होगा कि उसमें श्रदुभुत और असाधारण शक्ति थी । 
क्योकि एक श्रादमी बडी से बडी वस्तु को हिला सकता है, किन्तु 
उठा तभी सकता है जब कि वह उसके कधे पर झाये । पहाड के 
पर आ नही सकता, अतएव उठाया भी नहीं जा सकता । श्रतएव 
हमे यही समभना चाहिए कि यह उन महान्‌ वीरो की शविति का 
विशेष ढग से किया गया वर्णन हे । 

मगर उद्दं शायर कहता हैँ कि कदाचित्‌ मान लिया जाये 
*कि रुस्तम ने पहाड उठा लिया और उसमें असाधारण शक्ति 
थी, मगर ऐसा करके भी उसने कोई बुद्धिमत्ता मही दिखलाई। 
इतनी शक्ति पाकर भी उसने उठाया तो पहाड उठाया! इससे 
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उसे क्‍या लाभ हुआ ? कुछ भी तो नही । पश्रगर पहाड उठाने के 
बदले वह निन्‍दा से, चुगली से, राग-देष से और बुरी भावनाओं से 
श्रपने मन को ऊचा उठा छेता तो उसकी उस प्रचण्ड शक्ति का 
सदुपयोग हो जाता और उसका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखने 
योग्य हो जाता । मगर उसने उठाये भी तो पत्थर उठाये ! कोई 
ऐसी चीज नही उठाई, जिससे उसका कल्याण हो जाता ! श्रौर 
फिर पत्थर तो पत्थर ही है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का | 
ठोकर लगी नही कि चोट आई, क्योकि घर का पत्थर भी कोई 
रबर का नही हांता । उसका धर्म चोट पहुचाना है श्रौर चोट पहु- 
चाये बिना वह नहीं रहेगा । 


तो कंवि कहता है--रुस्तम ने श्रगर पहाड उठाया तो बडी 
गलती की । श्रगर वह उसी झक्ति को, पापों से मन को ऊँचा 
उठा देने में लगा देता तो उसका वेडा पार हो जाता। मगर 
श्राज निरर्थक कार्यो में श्र पाप के कार्यो में शक्ति लगाने वाले 
बहुत हैँ । धर्म में श्रपनी शक्ति व्यय करने वाले बिरले ही मिलते 
हूँ । जिनकी गति-मति खोटी होती है, वे निन्दा और चुगली करते 
रहते है । जो लोग म्‌ हपत्ती बाँध कर भी और धर्मस्थानक में भी 
श्रपनी पाप-रामायण चलाते रहते हे, वे घर पर कव चकने वाले 
हैं ? धर्मस्‍्थानक में तो धर्म को साधना ही होनी चाहिए । परन्तु- 
दिन गेंवाया बातो में, रात गेंवाई सोय । 
दोय घड़ी प्रभु नि भज्यो, मुक्त कहा से होय ॥। 
दिन वातो में व्यतीत कर दिया और रात्रि सोकर खो दी । 
ऐसे लोग घर्मसाधना कब करेंगे और धर्मसावना के बिना मूक्ति 
कंसे पायेंगे ? _ 
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तो में कह रहा था कि मन से प्राणी कल्याणं॑ भी कर सकता 
है और श्रकल्याण भी कर सकता है । वह घन से परुण्योपार्जन भी 
कर सकता है और पाप भी कमा सकता है। मनृष्य को पुण्य से 
पचेन्द्रिय पर्याय और उसमें भी मनुष्यमव मिल गया। इतना 
पाकर यदि कोई उसका सदुपयोग करता है, तब तो वह धर्म और 
पुण्य का भागी बनता है और यदि निन्‍दा-चुगली श्रादि पाप करके 
दुरुपयोग करता है तो पाप का भागी बन जाता है । इसी मन 
के द्वारा मनुष्य स्वगे और नरक भी प्राप्त कर लेता हैं । 

आपने सुना ही होगा कि प्रसन्नचन्द्र राजधि को इस मन ने 
क्या-क्या नाटक दिखलाये । काय से तो वे ध्याव में निर्चल खड़े 
थे, किन्तु दुष्ट मन के वशीभूत होकर, क्षण-क्षण में बदलने वाली 
परिणामधारा से उन्होने प्रथम, द्वितीय यावत्‌ सातवें नरक तक 
का टिकट कटा लिया था | मगर ज्यो ही मन ने पुन मोड खाया, 
परिणामधारा पलटी भ्ौर शुभ परिणामों की जागृति हुई तो 
सोचने लगे--किसका राजपाट और किसका बेटा-बेटी । हे 
श्रात्मन्‌ | तुझे इन बातो की चिन्ता क्यो करनी चाहिए ? जिस 
कीचड में से तिकल चुका हूँ, श्रब॒ फिर क्यो उसमें फँस रहा है ? 
ऐसा सोचा ओर उनकी दुनिया दूसरी हो गई । वह पहले सोचते 
थे--राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया हैँ । वह मेरे बेटो को मार 
रहा है। में साधु वन गयां तो क्या हुभा, श्राखिर तो श्रभी जीवित 
हूँ ! में क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि वह आत्रु से देश की 
रक्षा करे | परन्तु जब मन ने अपना गलत रास्ता छोड कर सही 
रास्ता पकड़ा ता उन्हे वास्तविकता का बोध हुआ । इस ससार 
में कोई किसी का शत्रु नही, मित्र नही, पुत्र नही । सभी जीवो के 
साथ अतन्त-भ्रनन्‍त बार सब प्रकार के सवध हो चके हें ! फिर 
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किससे प्यार श्रीर किससे वैर किया जाये ? ऐसा बोध होते ही 
झौर परिणामघारा उच्चकोटि पर पहुँचते ही उन्हे सर्वज्ञ- 
सर्वदर्शपत प्राप्त हो गया। वास्तव में मन के विकार ही दुखप्रद 
होते हैं । किसी ने सत्य ही कहा है -- 

सुखाय दु खाय च नेव देवा , 

ते चापि काल' सुहृदो5रयों वा । 

भवेत्पर मानसमेव जन्‍्तो.। 

ससारचकश्नसणकहेतुः ॥ 


अर्थातू-सुख अ्रथवा दुख न तो देवता देते हे, न काल देता 
हैं। नमित्र सुख दे सकते हे और न शत्रु दु ख पहुँचा सकते हैं। 
यह तो प्राणी का मन ही है जो ससार-चक्र मे परिभ्रमण का 
कारण होता हैं। समस्त सूख-दु ख मन की ही बदोलत प्राप्त 
होते है । 
ग्रतएव मन को सयम में रखने की ही सबसे श्रधिक श्रावब्यकता 
हैं । मन का दमन किया जा सका तो इन्द्रियों का दमन करना 
चूटकियो का खेल हो जाता है, क्योंकि इन्द्रियों को कृपथ या 
सूपथ मे प्रवृत्त करने वाला मन ही हूँ। मन की प्रेरणा के बिना 
इन्द्रिया वेचारी कुछ भी नहीं कर सकती । 
-.. एक कहावत हे--'सूत न कपास, जुलाहो से लट्ठमलदूठा ।! 
अर्थात्‌ निष्कारण ही लोग श्रापस मे लडने-फंगडने लगते हे। इस 
जीव के साथ अनादि काव से विपय-विकार लगे हे। उनकी 
ट्रेनिंग लेने की श्रावश्यकता नहीं रहती । कोई कु वारा देखता हैं 
क्ि--हाय, मेरे पड़ोसी की शादी हो गई है, किन्तु मेरी नही 
हुईं; उसे यह विचार नहीं आता कि पिछले अनच्त जन्मों में मेरी 
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प्रनन्‍्त शादियाँ हुई हे । अगर इस-जन्म मे न भी हो तो क्या है ? 
भगवती सूत्र में कथन है कि इस जीव के अनन्त काल में अनन्त 
नाते हो गये है । फिर भी उसकी भावना उधर ही जाती है । 


एक सेठ इसी शादी की गुत्थी को सुलभाने के विचार कर 
रहा था कि उसे नींद श्रा गई। सज्जनो ! मनुष्य जंसी भावना 
लेकर शयन करता है, उसे प्राय वैसा ही स्वप्न दिखाई देता हैं । 
जा धर्मकथा या धर्मविचारणा करते करते सोता है, उसे स्वप्न 
भी वैसा ही आता है । जब कोई नवकारमत्र का उच्चारण कर्ता 
हुआ सोता है तो उसे नीद भी जल्दी आ्राती है भौर स्वप्न भी श्राये 
तो प्राय अ्रच्छा ही श्राता है । एक बजाज़ नींद में बोलता है - 
घोती फाड दो, फाड दो । इसका कारण यही हैं कि वह उसी 
चीज की भावना लेकर सोया था, श्रतएवं श्रपने सस्कारो के कारण 
बसा ही कहता है । 

एक बाबू साहव ससूराल जाने की तैयारी में थे । वह घर से 
चल कर स्टेशन पर पहुँचे तो देखा कि लोग टिकट खरीदने लगे 
है और गाड़ी रवाना होने में देर नहीं हैँ । वह हापता-हाँपता 
टिकटघर जाकर टिकटविक्रेता बावू से वोला--बावजी, जल्दी से 
टिकट दे दीजिये । 

बावू ने पूछा--कहा का टिकिट चाहिए ” 

उसने कहा--ससूराल का टिकट दे दीजिए । 

उसकी भावना ससुराल की शोर ही दौड रही थी और उसी 
के विचार दिमाग मे चक्कर लगा रहे थे ,अतएव मुहसे भी 
ससुराल का टिकट ही निकला । उसे ससुराल की ही याद रह 
गई और वहा के स्टेशन का नाम कहना भूल गया । उसका यह 
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कहना सून कर दूसरे लोग हँसने लगे और कहने लगे कि श्रच्छा 
श्राया विना पैसे का ड्रामा ! टिकट ब.बू ने कहा-भाई, ससुराल 
का टिक्रट नही मिलता । यहा याँव के टिकट मिलते है । 

हाँ, तो जब वह सेठ गादी का विचार करते-करते सो गया 
तो उसे स्वप्त श्राया कि उसकी सगाई हो गई हैँ और शादी के 
लिए तारीख नियत हो गई हैं। बराती सब तैयार हो रहे है, 
लोग सज-बज कर आ रहे है औरे वह स्वय बडा बाका दूल्हा वन 
गया हूँ ! उसकी सजावट में कुछ कसरे-नही रह गई है । 

बरात रवाना हुई और लडकी वाले के घर ,पहुँच गई । 
यथासमय प णिग्रहण की विधि सम्पन्त हुई ओर गाजें-बाजे के 
साथ व्‌ घर पर श्रा गई। शयतगृह में दोनों पत्ति-पत्नी शयन 
कर रहे हे । तव वह सेठ कहता है--भाग्यवती ' गर्मी है जरा 
परे सरक जाओ । लो तुम न मानो तो में ही सरक जाता हूँ । 
ओर इस प्रकार कहता हुआ ज्यो ही वह श्रधिकाधिक सरका कि 
धडाम से नीचे गिर पडा और हड्डी टूट गईं | डाक्टर के पास गया 
और प्लास्टर चढवाना पडा । 

डाक्टर ने सेठ से पूछा--क्या हुआ ? कैसे लगी ? 

सेठ-डाक्टर साहव ! कुछ न पूछिए ! बिना कुछ हुए ही 
मर गया ' 

डावटर-ऊुछ कारण तो होगा ? 

सेठ--न सगाई हुईं, न विवाह और हड्डी टूट गई । 

इसके बाद उसने अपने स्वप्णन का हाल बतलाया श्र श्रण्ती 
दुर्देशा के लिए रोने लगा । 

कहने का श्राशय यह है कि जीवो की शाशा-पिपासा शअ्रनन्त 
काल से बिपय-बिकारो की ओर खिच रहो है । निवृत्ति के पथ 
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पर कदम बढ़ाना उनके लिए श्ृत्यन्त ही कठिन हो रहा 


...] 


हे । 

यही बात प्रसनन्‍्तचन्द्र मुनिराज के विषय में लागू होती है। 
वे ध्यान-मुद्रा में हे, साधू-अवस्था में हें, किन्तु मत्र के चक्रव्यूह 
मे ऐसे फँसे कि मन ही मन द्वारा सातवे तरक के योग्य दलिए 
इकट्ट कर लिए । परन्तु ज्यों ही उनका हाथ अपना मूकूट सँभा- 
लने के लिए सिर पर गया और मुकुट के बदले मुण्डित मस्तक 
का हाथ से स्पर्श हुआ कि मन पलट गया । उन्होने विचारो के 
उस चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू किया | मन के बुरे विचार रूप 
शत्रुओं पर काबू करते-करते सातो नरक के योग्य जो दलिए थे, 
उन्हे नष्ट कर दिया । उनकी भावना उत्तरोत्तर शुक्लपक्षी होती 
गई, क्योकि कहा हँ-- 

भावन। भवनाशनी । 

वास्तव में शुद्ध भावना अनन्त-अ्रनन्‍्त भवों का नाश करने 
वाली है। जैसे दियासलाई की छोटी-सी झ्राग रूई के बडे-से-बडे 
ढेर को भी क्षण भर में भस्म कर देतो है, उसी प्रकार शुद्ध 
भावना भी पापों के पुज को बात की बात में नष्ट कर डालती 
हैँ। भावगा की बदोलत ही दान, शील, तप आदि की क्रियाए 
सफल होती है । कहा हू -- ' 

भव्येश्च भावना भाव्या, भरतेश्वरबद्यथा । 
फलन्ति दानशीलाद्या, वृष्ट्या यथेह पादपा ॥॥ 


अर्थात्‌ भावना के प्रताप से दान, शील आदि धर्म फलप्रद होते 
हे, जैसे वर्षा के कारण वृक्ष फल प्रदान करते है । श्रतएव भव्य 
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सा को भरत महाराज की तरह भावना आनी चाहिए। 
खिए -. 


पट्खण्डराज्ये भरतो निमग्नस्ताम्बूलवक्त्र: सविभूषणवइच । 

श्रादशशहम्यें जठिते सुरत्नैज्ञान स लेसे वरमावतोड्त्र ॥ 

चक्रवर्ती भरत सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के पट्खण्ड राज्य में ड्‌वे 
६ए थे। मूख मे पान का वीडा है और अ्रग-प्रग पर प्राभूषण शोभा 
पा रहे हे। सुन्दर एव बहुमूल्य रत्नो से जटित आ्रादर्श महल में 
स्थित है । फिर भी उत्कृष्ट भावना के प्रभाव से उन्हे केवल ज्ञान 
की प्राप्ति हो गई । 


भावना से कितनी शक्ति है और उत्तम भावना का क्‍या 
माहात्म्य है, यह वात भरत जी के चरित से भली भाति समभी 
जा सकती है। वस्तुत भावना ही धर्म का हृदय है, प्राण है। ठीक 
हो कह है कि -- 
यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावश्ून्या । 
श्र्शत्‌ भाव-विहीन क्रिया यथेष्ट फल प्रदान नही करती । 


हा, तो जब राजपि प्रसन्नचन्द्र मानसिक उतार-चढाव की 
तेज रफ्तार मे से गुजर रहे थे, उसी समय राजा श्रेणिक उधर 
से निकले श्रौर उन्हे वन्दना करके भगवान्‌ महावीर के दर्शन के 
लिए चले गये । भगवान्‌ महावीर से उन्होने प्रश्न किया--प्रभो 
असन्नचद्र महाराज अभी काल करे तो कहा जाए ? 

भगवान्‌--पहले नरक में | 

श्रेणिक--श्रौर भ्रव काल करे तो ? 


हा नरक में । 


दु खों का खोत--श्रारम्म श्र 





श्रेणिक के ग्रोइचर्य की सोमा न थी । उसने फिर पूछा-प्रेभो ! 
शरीर श्रव काल करें तो कहा जाये ? 


भगवान्‌ू--तीसरे नरक में । 
श्रेणिक--अब ? 
भगवानू--चोथे में । 


इस प्रकार श्रेणिक का कुतू हल बढता गया और वह प्रश्न भो 
करता रहा । भगवान्‌ ने पाचवें, छठे और श्रन्त में सातवें नरक 
में उत्पन्त होने की बात कही । यहा तक राजधि की भावना गिरती 
जा ही रही थी । मगर जब उनकी भावना मे चढाव आरम्भ हुआ 
तो भगवान्‌ ने उन्हे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यावत्‌ छब्बीसवें देव- 
लोक तक का श्रधिकारी बतलाया । 


राजा श्रेणिक इतनी श्ीघष्रता के साथ मनोभावो में उतार- 
चढाव की वाते सून कर अत्यन्त चकित हो गया और सोचने लगा-- 
बडी विषय गति हैँ इस मन की ! इसने क्षण भर में सातवे नरक 
में पहुचा दिया और क्षण भर में सर्वार्थसिद्ध विमान में आरीन 
कर दिया । कैसा अद्भुत ताटक है  गज़क का तमाशा है ! 


श्रेणिक इस सोच-विचार में डूबा हुआ ही था कि उसी समय 
उसे आ्राकाश में गूजरते हुए विमान दिखाई दिये। उसने भगवान्‌ 
से प्रन्‍्त किया--'भते ! यह विमान कहा जा रहे है ? 


भगवान्‌--मगधराज ' जिन महामुनि के विषय में तूने प्रश्न 
किया था, उन्हे केवज्ञ ज्ञान प्राप्त हो गय्ग हैं। उनकी उपासना 
करने तथ्य केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए देवयण अपनें- 
अपने विमानों से जा रहे है । 
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श्रेणिक--भत्ते ! आपका कथन सत्य हैं। उसमे सश्यय के 
लिए लेश मात्र भी श्रवकाश नही है । जिनेन्द्र का वचन त्रिकाल 
में अन्यथा नहीं हो सकता। किन्तु यह कथन केवल श्रद्धा से ही 
माना जा सकता है । बुद्धि इसे ग्रहण नही कर पाती । 

भगवानू--ठीक कहते हो । यह बुद्धि की अक्षमता और 
अपूर्णता का ही परिणाम है राजन्‌ ! प्रसनन्‍्नचन्द्र सघु तो बन 
गये किन्तु मनोवेग के कारण उनकी भावना बदल गई। वे युद्ध 
मे निरत हो गये और दुश्मनो का सफाया करने लगे। उनका रोद्र- 
ध्यान वढता-वढता चरम सीमा पर जा पहुचा । मगर जब हाथ 
मस्तक पर घूमा और राजमुकूट के बदले घटी श्लोपडी हाथ में 
थ्राई तो उन्हे श्रपनी साथुता की स्मृति हुईं। बस, परिणामों का 
स्रोत दूमरी दिल्ञा मे तीन्रतर वेग के साथ वहने लगा और श्रात्मा 
में निर्मलता बढती गई । आ्राघात का प्रत्याघात हुग्रा, अर्थात्‌ जितनी 
तेजी से परिण,मधारा नीचे गिरी थी, उससे भी अधिक तेजो के 
साथ वह ऊची चढी | फल यह हुआ कि उन्हे केवल ज्ञान और 
केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई । इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 

श्रेणिक ने कहा--तार्थ हुआ्ना देव, इस अनुग्रह के लिए मन 
की चपलता के विपय॑ में जानता तो था, परन्तु यह नहीं समझ 
पाया था कि उसकी गति इतनी अ्रधिक चचल है ! वह क्षण में 
सातवें नरक का और क्षण मे मोक्ष का द्वार खोल देता हैं । 

भगवान्‌--राजन्‌ ' मन की सुप्टि ऐसी ही हैं। मन आत्मा 
के उत्थान में भो सहायक हो सकता हैँ और पलक में भी । 

शेणिक--प्रभो ! सत्य है, अ्रसदिग्व हैं । 

सज्जनों ! माताओ्ो और वहिनो ! तुम्हें मनोवल प्राप्त हैं, 
तुम्हे जता श्र हित-अनहित का विवेक करने की शर्वित 


_____ 28/इजों काल्लोवहाह एक, (० मर | डुगर्ों, काशल्ोतः तन स्‍ः //8 [| ४ (/ | ६ ॥॥| | | १३१९ 


मिली है । यह शक्ति मूफ्त मे नहीं मिली है। इसके लिए श्रापको 
उपाजित पुण्य की बहुत पू जी व्यय करनी पडी है । श्रतएवं सन 
मूल्यवान्‌ वस्तु है और वडी उपयोगी हैं। इस शक्ति से अपना 
कल्याण करो । कल्याण तभी होगा जब दूसरों का भला सोचोगे, 
इससे दुप्ट चिन्तन न करोगे । प्रभु के साथ इसे तनन्‍्मय कर' दोगे । 
इससे कभी श्रशुभ विचार न करोगे । कभी दुविषयो की शोर न 
दौडने दोगे | यद्यपि मन को काबू में रखना सरल नही, बहुत 
कठिन है, परन्तु असम्भव नहीं है। अभ्यास और साधना से मन 
पर नियत्रण किया जा सकता है । 


तो इस कार सरभ, समारभ और झारभ-यह तीन दर्जे मन 
के होते है। इसी प्रकार वचन के और काय के भी तीन-तीन 
दर्जे समझ लेने चाहिए। उदाहरणार्थ किसी को मारने के लिए 
बोलने या मत्र पढने की तैयारी की, मत्र पढना शूरू कर दिया 
और उससे हानि पहुचा दी तो यह वचन से सरभ, सभारभ और 
आरभ हो गया । इसी प्रकार किसी पर शस्त्र उठाने का उपक्रम 
किया, शस्त्र उठा लिया भ्रौर प्रहार कर दिया तो यह काय से 
सरभ, समारभ और झारभ हुआ । 


ग्रारभ की यह नौ कोटियाँ हे । ज्ञानी पुरुषों ने अथाह ज्ञान 
के सम्‌द्र को शीक्षी में भर दिया हैँ । वे कहते हे-दुनिया के लोगो , 
तुम्हे इधर-उघर कही दोडने की आवश्यकता नही है, दुख का 
स्रोत खोजने के लिए। समस्त दु खों का उद्गम तो तुम्हारे भीतर 
ही है । तुम्हार आरभ से ही सब दु ख उत्पन्न होते हे । भगवान्‌ 
ने खोज दिया है -- 
झारभज दुक्लमिण ति नच्चा । 
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हिंसा करना, जीवो का घधं केरनो, प्रसं श्रौर स्थावरे जीवों 
के प्राण लूटना, फिर चाहे वह घ्मे के लिए या दूसरे काम के लिए 
हो, चाहे नाम के लिए, चाहे दाम के लिए, चाहे स्वर्गंघाम के 
लिए हो, सव श्रारभ हैं। जो धर्म के नाम पर तरस-स्थावर जीवों 
के प्राण लूट कर भी उसे पुण्य बतलाते है और धर्म बतला रहे 
हैं श्रौर उसे धर्म का साधन सम रहे हे, उन्हे भगवान्‌ के कहे 
हुए सूत्र से निश्चय कर लेता चाहिए | में उनसे कहता हूँ कि 
आरभ से आत्मा को सुख प्राप्त नही होगा । श्रम जीव को 
दुख देने वाला है । फिर पुरुष किसी भी काम के लिए हिंसा क्यों 
न करे, हिंसा तो हिंसा ही है । कोयले को हजार वार स्नान 
कराश्ो, कोयला कोयला ही रहेगा । श्रर्थात्‌ श्रगर कोयला धोने 
से शूबल वन सकता है तो हिंसा भी मोक्ष देने वाली हो सकती है । 
किन्तु न ऐसा कभी हुआ, न होगा । 

सज्जनो ! आरभज दुकख' यह श्राचारागसूत्र का पाठ है। 
इसे स्थानकवासी, मू्तिपूजज और तेरहपथी भी मानते है । 
दिगम्बरो को भी इस सूत्र को मानने में कोई आपत्ति नहींहो 
सकती । 

तात्पय यह है कि आरभ के स्वरूप को समझ कर उसे घटाने 
का थौर अन्तत त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। झ्ारभ में 
न कभी धर्म हुआ है और न तीन काल में कभी होगा ही। जो 
श्रारभ करते है, माया “करते हें श्रौर प्रमाद करते है, वे पुन पुन 
गर्भ में आयेगे । ऐसा ज्ञास्त्रों में स्पप्ट कथन कर दिया गया हू । 

सम्पस्दूष्टि जीव ऐसा विचार करता हुआ ग्रारभ में धर्म 
नही मानता, किन्तु मिथ्यादृष्टि शब्द में, रूप में, रग में, गध 
में भौर स्पर्थ में आसक्त हो जाता है। इन्द्रियो का स्वभाव हूँ 

हा 
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कि जहाँ चमक-दमक एवं भिलमिलाहट करती रोशनी देखी, जहा 
केसर-कस्तूरी, इत्र, तेलफूलेल आदी की गध शआआाई, जहा खाने-पीने 
एवं नाचने-गाने श्रादि की सामग्री दिखाई दी, वही वे जोक की 
तरह चिपक जाती है भर हटाये नहीं हटती है । परन्तु अपनी 
इन्द्रियों को और मन को वश मे करके मिथ्यात्व से समकित की 
ओर आना चाहिए। आरभ को घटाते रहने से ही एक दिन वह 
आता हैं कि जोव मोक्ष के सन्तिकट भी पहुच जाता है । 

भगवान्‌ ने जो परम सूत्र फरमाया है, उसपर श्रमल .करने 
से ही आ्रात्मा का कल्याण होगा । जो धर्म के नाम पर हिंसा करेगे, 
वे दोहरे पाप के भागी होगे । एक तो आ्रारभ के और दूसरे मिथ्या- 
त्व के पाप से उन्हे लिप्त होवा पडेगा । 

सज्जनो ! समय चला जाता है, बात रह जाती है । यह सुन- 
हरा जीवत वार-बार नहीं मिलता । श्रतएवं अ्ररिहन्तों के गुणगयान 
करो श्रौर उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलो । बन सके तो आठो 
पहर, ग्रत्यथा सुबह-शाम तो श्रवश्य गृुणगान करो । उससे क्‍या 
लाभ होगा ? 

सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा । 
बड़ा भाग्यशाली वो इन्सान होगा ।॥ 

भव्य जोवो ' श्ञास्त्र की खूली घोषणा है कि सूख चाहो तो 
श्रारभ को घठाशओ्नो । जो ऐसा करेगा वह ससार-समुद्र से पार 
हो जायेगा । 
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5. ॥ 
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अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धईंच सिद्धिस्थिता., 
ग्राचार्या जिनशासनोस्ततिकरा पुज्या उपाध्यायका. । 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नन्नयाराधका, 
पञचेतें परमेष्ठिनः प्रतिदिन, कुर्वेन्तु नो सडगलम्‌ ॥ 


उपस्थित महानुभावों। यह सर्वेविदित है कि इस असार 
ससार मे अनन्त अनन्त काल से श्रज्ञाती प्राणी अनेक प्रकार की, 
परम्परा के रूप में चली श्रानें वाली शारीरिक और मानसिक 
यातनाएँ भोगता चला श्रा रहा हैँ । इस क्रम का अन्त ही नही 
हैं । आज भी प्राणी यह यातताएँ भोग रहा हैं और भविष्य में 
भी भोगता चला जायेगा । इस विपय में मेने कल बताया था कि 
ज्ञानी पुरुषों ने इस यातना के क्रम के कारण श्रौर उद्गम पर 
विचार करके यह निर्णय दिया हैं कि इन सब यातनाझो और 
व्याक्तियों का एकमात्र मूल खोत आरभ है । जहाँ आरम्भ है वहा 
परिग्रह हैँ। अर्थात्‌ जहा-जहा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक 
प्रवृत्तिया हे, दुसरे धव्दों में जहा-जहा आरम्भी हिंसा है, बही-वही 
परिग्रह हैँ। परिग्रह, हिसा और आरम्म--एक-दूसरे के साथ जूड़े 
हुए है, # ,. कटा जा सकता हूं कि अभिन्‍न हूं । जह्म परिग्रह 
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होता है, वहा हिसा भी होती है और आरम्भ भी होता है । परियग्रह 
की भात्रा जितनी श्रधिक होती हैं, उतना ही अधिक श्रारम्भ होता 
हैं । जितना मोटा आरम्भ हो, परिग्रह का भी उतनी ही मात्रा में 
अधिक होता शभ्रवश्यम्भावी है ) ये जितने मोटे-मोटे कारोबार हे, वे 
आरम्भ के अ्रभाव में हो ही नही सकते । खेद की बात हैँ कि वर्त्त- 
मान में मनृष्य की प्रवृत्ति आरम्भ को घटाने की श्रोर कम और 
उसे बढाने की ओर अधिक है । जबकि वास्तविकता यह 
हे कि आरम्भ जितता बढेगा, जन्म-मरण का यह कष्ठदायो 
चक्र भी उतना ही अधिक बढता जायेगा । क्योकि कारण 
ओर कार्य क्या कभी पृथक्‌ हो सके है। कारण हूँ तो कार्य 
का होना अ्रवश्यम्भावी है। यह न कभी हुआ है, न कभी हो सकता 
है कि कारण तो हो किन्तु कार्य न हो । कारण जितना श्रधिक होगा 
उतना ही अ्रधिक कार्य भी होगा। उदाहरण के लिए सन को 
लीजिये । जितना अधिक सन होगा, रस्सी उतनी ही लम्बी बनेगी। 
भ्रौर जितनी लम्बी रस्सी बनेगी, बधन भी उसी अनुपात में अधिक 
होगा , जीव उतना हो अधिक बबन में बधेगा । अतएव ज्ञानी 
पुरुषों का कथन है कि हे जीवात्माश्रो ! यदि तुम्हे शाति इष्ट है, 
यदि तुम नाना प्रकार को शारीरिक ओर मानसिक दु ख-यातनाओो 
एवं व्याधियों रूपी बधन से म्‌क्ति चाहते हो, तो श्रारम्भ को कम 
करो । यह सत्य है कि सासारिक कार्यो मे आरम्भ के विना 
काम चलता नही किन्तु कम से कम धाभिक कार्यो में तो आरम्भ 
को स्थान न दो । क्योकि कहा है -- 


भ्रन्य स्थाने कृत पाप, घम्मस्थाने विनव्यति । 
धर्मेस्थाने कुंत पाप, चज्ालेपो भविष्यति 
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सासारिक कार्यों से, जेसे मकान बनाने, दृकान बनाने, लेन-देन 
करने आदि में गृहस्थ को मजबूर होकर आरम्भ करने पड़ते है, 
क्योकि वे अनिवार्य हे, पर जप-तप एवं अन्य धामिक कार्यों द्वारा, 
धामिक स्थान में उनकी निवृत्ति करके उन पापो को नष्ट किया जा 
सकता हैँ । किन्तु यदि धर्म-स्थानों पर भी आ्लारम्भ का, शअ्र्थात्‌ 
पाप का क्रम चलता रहे श्रौर जितने पाप घर पर न 
किए जाये, उससे अधिक धर्म-स्थानो पर किये जाये तो फिर 
श्रन्यत्न॒ कही भी शान्ति का सिलना असम्भव हूँ । वे पाप 
कहा धोये जा सकते हैँ ? सज्जनो । कीचड से मलिन हुए 
वस्त्र की शुद्धि स्वच्छ जलाशय में सभव हे। किन्तु यदि वह 
जलाशय ही कीचड़ में सना हुआ हो तो फिर उस वस्त्र की शूद्धि 
कहा होगी ”? इसलिए यह स्मरण रखिये कि धर्मस्थानो पर तो 
धर्मकियाएँ ही होनी चाहिएँ। जो स्थान जिस निमित्त हो, वहाँ 
वही कार्य होना चाहिए । रसोईघर में रसोई वनाने-खिलाने का 
कार्य, दूकान में दृकानदारी का कार्य ही किया जाना ज्ोभा 
देता हैं । नाम दूसरा रखना और कार्य दूसरा करना उस 
नाम की श्रवहेलना करना तो है ही, साथ ही यह दुनिया को धोखे 
में भी डालना है। वाचनालय वही हू जहा वाचन हो, पुस्तकालय 
वही है जहा नाना विपयो की पुस्तकें हो । किन्तु उन्ही स्थानों पर 
यदि कूडा-कर्कंट श्रयवा लकडी-पत्वर रखें हो तो वह वाचनालय या 
पुस्तकालय न कहला कर कवाढी-खाना ही कहलायेगा | उसी 
प्रकार आप भी अपनी दृकान के व्यवसाय के अनुरूप ही वहाँ 
साइनवोर्ट लगाते हूँ । किन्तु यदि नाम कुछ और है श्रौर कार्य 
वहा कुछ श्लोर ही होता है, तो में कहुगा कि वह यथा नाम तथा 
गुण व,ली दूवान नदी हैँ, अथवा वहू तो दुनिया को ठयते का साधन 


५४. 
कप चञ 
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मात्र हे । इसी प्रकार घारमिक स्थान वही है जहाँ सामायिक, पोषध, 
छ काया और तपस्या-स्वाध्याय वर्गरह होता है | हम कहेंगे कि 
वहा यथार्थ कार्य-सिद्धि हो रही है। किन्तु जहा धर्म कार्य के 
स्थान पर छ काया का कटा किया जाता हो, वह धर्म-स्थान 
नही है । रक्षणालय उसी को कहा जा सकता हैं जहा जीवो 
का सरक्षण किया जाता हो, जीवो पर दया की जाती हो और 
जीवो को भ्रभयदान दिया जाता हो । किन्तु उसके विपरीत जहा 
त्ताम तो धर्मस्थान दिया गया हो और कार्य जीवों के वध का किया 
जाता हो, जहाँ छ काया के जीवो की हिंसा की जाती हो, वह 
ताम सर्वथा निरर्थक है, प्रवचता है श्रौर पाप है। इसी लिए में 
कहता हू कि नाम सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नही । निरर्थक 
नाम निम्‌ लय है । 

सज्जनो ज्ञानी पुरुषो ने दुनिया में तीन प्रकार के नाम बताये 
है--( १) यथार्थ नाम, (२) अ्यथार्थ नाम और (३) अर्थशुन्‍्य 
नाम । नाम का होना ससार में इसलिए आवश्यक हैँ कि उसके 
भ्रभाव में सासारिक कार्य नही चल सकते। किसी वस्तु श्रथवा 
व्यक्ति को पुकारने के लिए उसकी कोई न कोई नाम सज्ञा होना 
आवश्यक है । धन के श्रभाव में घनी, ज्ञान के श्रभाव मे ज्ञानी 
और ध्यान के श्रभाव में ध्याती नहीं हो सकता । क्योंकि यदि 
दुनिया में घत, ज्ञान और ध्यान नाम की कोई वस्तु नही होती तो 
वे घनी, ज्ञानी और ध्याती कैसे कहला सकते थे? नाम से ही नामी 
होता है । आपका श्रस्तित्व नाम से ही हूँ । नाम न हो तो नामी 
को कैसे जाना जा सकता है ? पहिले वस्तु का होना श्रावश्यक है । 
पदार्थ के बिना सज्ञा कायम नहीं की जा सकती । नामी होगा तो 
नाम भी होगा, किन्तु नाम के विना नामी भी नही है । ससार में 
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ऐसी कोई भी जड या चेतन वस्तु नही है, जिसका नाम न हो । 
सज्जनो ! यदि वस्तु का अस्तित्व हैं तो उसका कोई न कोई नाम 
होना भी अवश्यम्भावी है | नाम होने से हो हम उसको बुला सकते 
है, मगवा सकते हे या प्राप्त कर सकते है । 


कहने का अ्रभिप्राय यह हुआ कि नाम और नामी दोनो साथ- 
साथ ही रहते हे । उनका सह-प्रस्तित्व है । भ्रर्थात्‌ नाम है तो नामी 
भी है और नामी हूँ तो नाम भी है | मूलतया वे नाम भी दो प्रकार 
के हे । उसके दो रूप है । एक नाम तो कर्मोदय से पडता है भौर 
दसरी नाम-सजन्ना गणो के द्वारा पडत्ती हैं। जो नाम-सज्ञा गणो के 
कारण पडती है, वही यथार्थ नाम हूँ । क्योकि जो नाम-प्तज्ञा कर्मो 
के द्वारा पडती है, वह तो तभी तक रहती है जवतक कि कर्म रहते 
है । कर्म नष्ट हो जानें पर वह नाम-सजा भी स्वभावत नप्ड हो 
जाती है । 

इस स्थान पर यह प्रदइन हो सकता है कि कर्मदिय से होने 
वाली नाम-सज्ञाएँ कौन-कौन-सी हे ? सज्जनों । नामकर्म की १६३ 
प्रकृतिया है । नासकर्म के उदय से होने वाली नामसज्ञा को नामोदय 
कर्मंसना समझना चाहिए । नामोदय क्मंसन्ञा में एकेन्द्रिय श्र्थात्‌ 
मिट्टी, पाती, श्रस्ति, वाघू और वनस्पतिकाम तथा दीन्‍न्द्रिय, 
घ्रन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय, प्रादि आदि में समी नाम- 
संज्ञाए गर्भित है । जब एफ़ेन्द्रिय नाम हमारे सभमने गाता हूँ तो 
तुरन्त हो मिट्टी, पानी, अ्ग्ति, हवा और वनस्पति के जीवो का 
उद्वोधन मिल जाता हैं ओर हमारी दृष्टि द्वीन्द्रिय, त्रीच्रिय 
थ्रादि जीवो की तरफ नही जात्ती । उसी प्रकार जब हम द्वीच्िय 


ओीच््िय चतन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि जीव नाम-सज्ञा से सम्बन्धित होते है 
"अप ३ 
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तो एकेन्द्रिय जीवो की ओर से हमारी दृष्टि थ्रोमल हो जाती है । 
कहने का तात्पयं यह हैं कि जो-जो जड और चेतन नाम-सज्ञाए 
हमारे सामने आती है, उन-उन वस्तुओं का नक्शा हमारे सामने 
खिंच जाता है । एकेन्द्रियादि नामोदय कर्म सज्ञा से उस उस जाति 
में रहे हुए सभी जीवों का सामूहिक रूप में हमे बोध हो जाता 
है। सज्जनो ! एकेन्द्रिय नाम व्यर्थ हो नहीं हे । ये नाम हमारे 
भ्ौर आपके रखे हुए नही हे । ये नाम सस्करण किसी कल्पना के 
श्राधार पर भी नही हैं । ये नाम कर्मो के उदय से माने गये हे । 
जैसे, जिन्होने द्वीन्द्रिय नाम कर्म बाघा है, दो इन्द्रियें प्राप्त करने 
योग्य कर्म बाधे हे, उतनी कीमत अदा की है, उन्हे दो इन्द्रिया 
मिल गई है । वे नाम कर्म के उदय से ही मिली हेै। वे उन्हें 
किसी माता-पिता, देवी-देवता या परमात्मा के द्वारा प्राप्त नही 
हुई है । उन्होने पू्वेजन्म में द्विन्द्रिय नाम कर्म उपार्जन किया था, 
उसके फलस्वरूप उनको दो इन्द्रिया प्राप्त हुई। जैसा कर्म होता 
है, उसी के अ्रनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है । वेक श्रथवा 
खज़ाने से रुपया उसी को प्राप्त होता है, जिसके पास उसके लिए 
चेक होता है । किन्तु चेक तो हो नहीं श्रौर रुपया लेने बेक में 
जाया जाये तो उसकी जो दुर्देशा होगी, वह श्राप जानते ही हे । ठीक 
यही बात जीव के कर्मे-बंधन के विपय में हूँ । जिस जोव ने भाव 
इन्द्रिया वाघ ली हे, उसने द्वीन्द्रिययने का चेक ले लिया है और इस 
चेक का रुपया उसे उस खज़ाने से प्राप्त हो जायेगा जहाकि उसे 
जाना है, उत्पन्न होता है। उसे वही दो ब्रव्येन्द्रिया प्राप्त हो 
जायेगी । श्राशय यह हैँ कि जीव को इन्द्रियों रूपी धन वही 
मिलेगा जहा जिस जाति में उसको जाना है । किन्तु मिलेगा उसी 
को जिसने चैक प्राप्त कर लिया हूँ। सज्जनों ! इस ससारी- 
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दुनियादारी के चैक मे तो एक वार फर्क भी पड सकता है, उसका 
रुपया प्राप्त होने में आपत्ति भी आ सकती हूँ, किन्तु यह निरचय 
जानो कि जिसने यहा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और परचेन्द्रिय 
नाम कर्म का चैक ले लिया है, भावेन्द्रिया वाध ली है, उसे उसके 
अनुरूप द्वव्येन्द्रिया अवश्य ही मिलेगी। न उसमे किसी शका के 
लिए स्थान है, न किसी प्रकार का उसमे परिवर्तेत ही है। यह एक 
ग्रटल सिद्धान्त है। 

सज्जनो ! में श्रापको नाम के विषय में कहने जा रहा था। 
जिन जीवो ने भावेन्द्रिययने का वध कर लिया है तो समभो कि 
वह चैक उन्हें मिल चुका हैं। इसी विपय में श्रीमद्भगवती सूत्र 
में श्रीगीतम ने भगवान्‌ से प्रश्न किया हैं कि--हे भगवन्‌ ! 
जीव शरीर से इन्द्रिय सहित निकलता है या श्रनिन्द्रिय ?' उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा है कि--जीव किसी श्रपेक्षा से सेन्द्रिय निक- 
लता हैं और किसी अपेक्षा से अभ्रनिन्द्रिय भी निकलता हैं । गौतम 
ने फिर प्रइत किया कि भगवन्‌ | ये दोनों बाते एक साथ कंसे हो 
सकती है ” सहित कैसे और रहित कसे ”? हा ओर ना तो एक 
टूसरे के विरोधी हे ।' किन्तु सज्जनों ! जिनको ज्ञान नही हैँ उनको 
ही विरोध दिखता हूँ। यह याद रखना कि भगवान्‌ का मार्ग 
अनेकान्तवाद का है, एकातवाद का नही । वह अनेक दृष्टियो को 
लेकर चलता हैँ। एकान्तवादी कहानियो की दृष्टि में जहा केवल 
ना याहा ही है, वही पर ज्ञानियो की दृष्टि मे ना भी है और 
हा भी हैँ । जिनकी सोमित दृष्टि मे केवल हा ही है, उनकी दृष्टि 
में ना के लिए स्थान नहीं हूँ । किन्तु ज्ञानियो की दुष्टि में जहा 
हां हैं वहा ना भी है। तुम लोगो को यह वात बडी अटपटी-सा 
नतीत होती द्ोगी कि यदि हा हूँ तो फिर उसो के साथ नही को 


हे ह ध 
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क्यां काम और यदि नही हैं तो फिर वहां हा केंसे हो संकेंता 
है ? ज्ञानियो का कथन है कि ससार में जितने पदार्थ हे, वे अनन्तें- 
अनन्त घर्म को लिये हुए हें। सज्जनों !' यहा घर्मं का मतलब 
सामायिक, पौषधादि क्रियाएं नही है, किन्तु “वत्यू सहाद्रो 
धम्मो --श्रर्थात्‌ वस्तु का स्वभाव ही धर्म है । हमारा ज्ञान जितना 
अ्रधिक बढता जाता हैं, उतने ही वस्तु केल्लधिक धर्मो को हम 
जानने लगते हे। ससार में सूक्ष्म और स्थूल श्रनेक प्रकार के 
पदार्थ हे । जिनकी दृष्टि तीत्र और स्वस्थ है, वे मोटे-मोटे पदार्थों 
के अ्रतिरिकत सुक्ष्म पदार्थों को भी देख सकते हें । किन्तु जिन्तकी 
देखने की शक्ति क्षीण है, वे तो केवल मोटी-मोटी वस्तुओं को ही 
देख पाते है, सूक्ष्म वस्तुओं तक उन्तकी दृष्ठि की पहुच नहीं 
हांती । 


उपरोक्त दृष्टान्त से क्या यह निर्णय निकाला जाये कि चू कि 
मोटी दृष्टि वालो को सूक्ष्म वस्तुएं दिखाई नही देती, इसलिए वे 
सृक्ष्म वस्तुए श्रपना अस्तित्व ही नही रखती ? ऐसा नही है। सूक्ष्म 
वस्तुए तो हे, किन्तु मोटी दृष्टि से वे दिखाई नही देती। जिनकी 
दृष्टि तीत्र है, सतेज है, उन्हे मोटी वस्तुओं के साथ ही साथ सूक्ष्म 
वस्तुए भी दिखाई देती हैं | अत यह निर्णय निकलता है कि दृष्टि 
के मोटी हो जाने से सूक्ष्म वस्तुओं का भ्रभाव नही हो गया । भ्रभाव 
तो सूक्ष्म और तीब्र दृष्टि का ही हुआ । 


अत यह कहा जा सकता है कि एक ही वस्तु में अ्रवन्त- 
अनन्त स्वभाव स्वरूप घर्मे स्थित है, किन्तु देखेने वालों में से 
जिसकी दृष्टि जितनी तेज्ञ हूँ, सूक्ष्म है, उसे उतने ही श्रधिक धर्म 
उस वस्तु मे दिखाई देते हें । में कह रहा था कि भगवान्‌ का 
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कथन हैं कि--जीव इन्द्रिय सहित भी जाता है श्रौर इन्द्रिय रहित 
भी । भद॒पुरुषो | यहा हमे अनेकान्त द्वारा विचार करना होगा । 
इन्द्रिये भी दो प्रकार की हें, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय | जिसने 
भावेन्द्रिय का उपार्जन नही किया उसे द्रव्येन्द्रिय भी प्राप्त नहीं 
हो सकती । श्रर्थात्‌ एकेन्द्रिय से छेकर पर््चेन्द्रिय तक का जो बध 
पडता हूं, अथवा जैसा कि मेने पहले कहा--चैक मिलता है, उसे 
भावेन्द्रिय समझा चाहिए। भावेन्द्रिय द्वव्येन्द्रिय प्राप्त करने का 
साधन हूँ, मूल है । दूसरे शब्दों मे इन दोनो में बीज श्र वृक्ष 
का सम्बन्ध है। वीज के द्वारा ही वृक्ष वनता हैं । फिर भी बीज 
पृथक्‌ है और वृक्ष पृथक है और यह पृथक्त्व होते हुए भी दोनो 
में श्रत्योच्याश्रय सवध है । श्रर्थात्‌ बीज यदि नही हो तो वृक्ष न 
हो और यदि वृक्ष न हो तो वीज भी न हो । यह होते हुए भी 
बीज और वृक्ष को पृथक-पृथक्‌ ही माना जाता हैँ । इसी प्रकार 
का सवध भावेन्द्रियो श्रौर द्रव्येन्द्रियों का हैँ | भावेन्द्रिय को हम 
वीज कह सकते है और द्रव्येन्द्रिय को वृक्ष । यदि भावेन्द्रिय रूप 
वीज न हो तो द्वव्येन्द्रिय रुप वुक्ष मी नही हो सकता और यदि 
द्रव्येन्द्रिय रूप वृक्ष न हो तो भावेन्द्रिय रूप बीज की प्राप्ति भी 
असभव साननी चाहिए । अत यह स्मरण रखना चाहिए कि द्रब्ये- 
न्द्रिय से ही भावेन्द्रिय ही प्राप्ति सभव है, क्योकि यदि वृक्ष का 
ही भ्रभाव हैँ तो उससे उत्पन्न होने वाले बीज का भी श्रभाव 
स्वय हो हो गया । 

सज्जनों ! अ्रभिप्राय यह हैँ कि भावेन्द्रिय से द्रव्यन्द्रिय 
मिलती है। किन्तु भावेन्द्रिय का वध उसी के द्वारा होता हूँ जिसे 
द्रव्पेन्द्रिय प्राप्त फरनी होती है । आप इतना तो जानते ही होगे 
कि वध वहीं होता हूँ जहाँ कपाय श्रौर भोग होता है । कपाय श्रौर 


._ न्दकोन््यरडनन 
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भोग के अभाव में भावेन्द्रिय का बध भी नहीं होता, उसका भी 
अभाव हो जाता है । इसीलिए कहा है-- 


“तास्ति मूल कुत शाखा ?” 
अर्थात्‌--मूल के अ्रभाव में शाखा कहा से आयेगी ? 


उपरोक्त कथन सर्वथा सत्य श्रौर सुन्दर हैं । यदि मूल ही च 
हो तो शाखा कहा से होगी । मुक्ति के इच्छुक पुरुषा को इस 
गभीर कथन पर विचार करना चाहिए । 


प्रसण॒ यह चल रहा था कि जोव जब परलोक में जाता है, 
तो उसके साथ भावेन्द्रिया ही रहती है । वहा जाने पर उसे श्रपने 
चैक से रुपये आप्त करने हे। श्रर्थात्‌ भावेन्द्रियों के वध के अनुरूप 
ही उसे उस खजाने से इन्द्रिय, शरीर शौर प्राण श्रादि प्राप्त 
होगे । जीव यहा से अपने साथ केवल भावेन्द्रियों को लेकर ही 
जाता हैं, द्रव्येन्द्रियो का त्याग कर जाता है । वह यहा से श्रौदारिक, 
वेक्रिय और आहारिक झरीर से रहित होकर जाता है । सज्जनो ' 
ससार में कोई भी प्राणी इत तीन शरीरो को अपने साथ लेकर 
नही जाता है । देवता और नारक, मनुप्य और तिर्यञच, जिन-जिन 
प्राणियों मे भी उपरोक्त वेक्रियादि शरीर पाये जाते है, वे उन्हे 
त्याग कर ही परलोक को जाते हूं । 


, इस स्थान पर यह प्रश्व होता है कि फिर जीव अपने साथ 
कौन-सा शरीर ले जाता हैं ? भद्पुरुषों ' उत्तर यह हैं कि 
जीव अपने साथ तेजस और कार्मण शरीर ही ले जाता है । जो 
भी जीव इस लोक से परलोक को जाता हैँ, वह अपने साथ वहा 
उत्पत्त होने की गति का चंक ले जाता है और निरिचित स्थान से, 
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खजाने से उस चैक का स्पया प्राप्त केंरता है । कोई भी जीव छें 
बोल वाघधे विना अपने वर्तमान जरीर को खाज्ञी नही केरेंता । 
एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के सभी जीवो को छ बोल की 
आवश्यकता होती हैँ । श्रगले जन्म से भी जीव अपने वर्तमान 
जीवन में छ बोलो का वध वाघकर लाया था। उन्हे यहा भुगत 
कर फिर भविष्य जन्म के लिए वह छ बोलो का बच बाघता 
है । इसी बच के परिणामस्वरूप उसे अगले जन्म के चैक के लिए 
चैक प्राप्त होता हैं। छ बोल ये हे--गति, जाति, स्थिति, 
अवगाहना, अनूभाग और प्रदेश । 
सज्जनो ” सनातन धर्म मे मृत्यु के उपरान्त गरुड पुराण 
सुनाया जाता है । उसमें जीव की गति और कर्म के विपय में 
बताया गया हूँ कि ऐसा कर्म करने से ऐसी गति मे और ऐसा 
कर्म करने से ऐसी गति मे जीव जाता हैं। उसी गरुड पुराण में 
एक सन्‍्थ्यन पर यह लिखा है कि मरने के बाद जीव को कही 
घमने की श्रावस्यक्तता नही रहती । त्रणजलोक की तरह, जोकि 
एक सुडियालट नाम वाला द्वीन्द्रिय प्राणी हूँ, जिसके केवल 
घरीर और म्‌ ह ही होते हे और वह लट अपने शरीर का पिछला 
हिस्सा तभी उठाती हूँ जबकि पहले अगले हिस्से को स्थान प्राप्त 
हो जाये, इसी तरह जीव भी दूसरे जन्म की प्राप्ति के निश्चित 
होने पर ही पहले जन्म से छठता हैं। इस उदाहरण से उन स्वार्थी 
ब्राह्मण पडितों की वात सर्ववा खडित हो जाती है जो यह कह- 
कहकर भोले ओर अन्नानी जीवो को भ्रम में डालते हे कि श्रमक- 
झमक समय नक तुम्हारे पूत्रंजो को चोना प्राप्त नही होगा । 
सज्जनों ! यह क्लतिनी परापमव और त्याज्य वात हैं ? 
पिनृतर्षण, श्राद्ध आदि करा कर अपने स्वार्थ की पूत्ति के लिए 


७ 
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भोले जीवो को असत्य बातें कहना यदि पाप नही है तो फिर और 
क्या हो सकता हैँ ? इस प्रकार का कथन सर्वथा असत्य है । 
किन्तु अज्ञानी जीव इस असत्य कथन के भीतर के रहस्य को जान 
नही पाते और जैसी भी उल्टी-सीघी बातें पडित कहते हे, वे 
करते चले जाते हे । दात, दक्षिणा, भोजन, वस्त्रादि से उन पडितो 
का घर भरते हे और स्वय श्रधकार में डूबे रहते है । 

किन्तु आप लोग यह अच्छी तरह याद रखें कि इन उपरोक्त 
मिथ्या कल्पनाओ्रो का आत्मा के साथ कोई सबंध नही है । भाप 
स्वय ही एक सीधा सा उदाहरण देखिये शौर बताइये कि क्‍या 
यदि ईंट, चूना, पत्थर, लकडी आदि तो एक व्यक्ति को दी जाये 
श्रोर इच्छा यह की जाये कि इमारत किसी श्रन्य व्यक्ति की वन 
जाये तो क्‍या यह सभव हैं ? में मानता हू कि यह कभी सभव 
नही है, श्राप यदि इसके विपरीत विचार रखते हो तो वह श्राप 
जाने। कि्तु उन्ही पडितो के गरुड पुराण में यह लिखा है कि 
जीव का तब तक दरीरान्त या प्राणान्त नहीं होता जबतक कि 
श्रगले गति-रूप गरीर को जमाने के लिए उसका स्थान निश्चित 
नही हो, जाता--ठीक उस त्रणणलोक लट के समान, जिसका 
वर्णन मेने झभी-भ्रभी ऊपर किया है । ऐसी स्थिति मे जीवात्मा 
की एक-एक वर्ष तक बिना कोई शरीर घारण किये इधर-उधर 
भटकते रहने की बात सर्वथा निमू ल और शअसत्य सिद्ध हो जाती 
है । यह कल्पना ही भ्रान्तिमूलक श्रौर गलत है । सत्य तो यह 
कि जिस पल जीव यहा प्राण-त्याग करता हैं, उसी पल वह दूसरे 
स्थान पर नया शरीर धारण कर लेता है । किन्तु यहा तो लोभी 
व्यक्तियों ने जीव को कुछ कम भी नही, पूरे एक साल तक भटका 
दिया है । इस असत्य कल्पना और प्रवचना की दुहाई है । 
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'_धतीत 


आ्राप लोग भी जब चलते हैँ तब पिछला कदम तभी उठाते 
हैं जबकि पहला कदम पहले स्थिर कर लेते है। यदि इसके विप- 
रीत आपका आचरण हो जाये तो सभवत बतीसी का ही ठिकाना 
नरहे। 


गीता उन्ही पडितो का धर्म-ग्रन्थ हैँ । उसी में यह लिखा है 
कि दूसरा पैर पहला पैर जम जाने पर ही उठाया जाता है। 
इसी तरह वर्तमान जन्म तब ही छोडा जाता है, जब अगला जन्म- 
स्थान निश्चित हो जाता है । जब उन्हो के धर्म-प्रन्थ में यह वात 
स्पष्टता से लिखी हुई हैं तो मेरी समझ में यह नही आता कि 
सदेह के लिए स्थान कहा रह जाता है। प्रत्येक धर्म में जो महा- 
पुरुष हुए है, वे सबके शुभचिन्तक श्र हित॑षी हुए है । उन्होंने 
जो कुछ कहा है वह भावी पीढी के रक्षण की दृष्टि से ही कहा 
हैँ । श्रतएव यह मानना चाहिए कि जेन सिद्धान्त या गरुड पुराण 
से और गति के सिद्धान्त से जीव की जन्म-सवधी इस झका का 
समाधान हो गया । 


सज्जनो ! जैन सिद्धान्त यह कहता है कि जबतक यह जीव श्रागे 
जाने वाली छ बातो को नही बाघ लेता है, तव तक ग्रपने पहले वाले 
गरीर का न्याग नही करता है | जीव पहले श्रपनी गति को बाघता 
है, प्र्थात्‌ इस जन्म के बाद उसे जिस स्थान पर जन्म लेना है-- 
नरक, तिरच, मनुप्य या देव गति, उस स्थान पर जन्म लेने के 
उपयुवत कर्म वह पहले ही बाँध लेता हैं । इस मविष्य की श्रायू का 
वध जीव द्वारा श्रपनी पहिली श्रायु के तोसरे भाग में कर लिया 
जाता है। इस प्रकार करते-करते जब प्राप्स भ्रायु में प्रत्तम हर्ते 
समय रह जाये ठझा समय तो वह अपने अ्रगले जन्म की शायू 

हनी 2 
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बाघ ही छेता है। ज॑से श्रापको यदि कही बाहर जाना है, तो 
श्राप अपनी यात्रा के लिए टिकट चार दिन पहले भी ले सकते है 
श्रौर यदि ऐसा न हो सके तो गाडी के छंटते-छटते भी श्राप दिकट 
ले सकते है । किन्तु टिकिट तो लेना ही होता हैं । उसके बिना 
विदाउट टिकट ( जछ्या00: धट& ) यदि यात्रा की जाये 
तो टी० दी० आकर श्रापसे पिछले जकदहन से लेकर डबल चार्ज 
करेगा । 

खेद की बात हैं कि आजकल बिना टिकट सफर करने वाले 
यह कहते हे कि अव तो भारत स्वतन्त्र है, हमें टिकट लेने की क्‍या 
ग्रावश्यकता है ? किन्तु श्रो बिता टिकट यात्रा करने वालो ! तुम 
लोग हो तो देश की श्यगत्मा हो, प्राण हो। देश के उत्थान और 
पतन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी तुम्ही लोगो पर है। भारत के स्वतन्त्र 
हो जाने के बाद तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी और भी अधिक बढ गई 
है । विदेशियो की दृष्टि में तुम लोग प्रामाणिक नागरिक हो । 
अपने इस सम्मानपूर्ण स्थान की तुम स्वय ही रक्षा करो | उनकी 
दृष्टि में स्वयथ॒ को श्रप्रामाणिक सिद्ध न होने दो ! अपनी प्रामा- 
णिक्ता का परिचय देते हुए तुम्हे श्रब तो ओर भी श्रधिक ईमानदार 
होना चाहिए | तुम समभते होगे कि तुम केवल सरकार को ही 
घोखा दे रहे हो । किन्तु यह नहीं जानते कि सरकार को धोखा 
देने के साथ ही साथ तुम अपने आपको भी धोखा दे रहे हो । 
इस घोखेदाजी से तुम यहा तो दडित होश्रोगें ही, किन्तु यह भी 
निः्चय जानो कि श्रागे भी तुम्हे इसका दड श्रवश्य प्राप्त होगा । 
किसी भी उपाय द्वारा उससे बचा नही जा सकता । 

भ्रत यह तुम्हारा और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कत्तेव्य 
है कि सरकार को समुद्धिशाली श्लौर मजबूत बनाने का भ्रयत्त किया 
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जाये | भारतीय जीवन की उन्‍नति इसी बात पर निर्भर हैं। यह 
राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है श्लौर फल-फूल सकता हैं जबकि 
प्रत्येक भारतीय प्रामाणिकतापूर्वक अपना प्रत्येक कत्तेंव्य पूरा करे 
ओर किसी भी प्रकार सरकार को धोखा देने का प्रयत्न न करे। 
लेकिन देखा जा रहा हूँ कि आप लोगो ने तो अपने राज्य का उल्टा 
ही अ्रथे निकाल लिया है । उदाहरण के लिए एक मौलवी साहव 
थे । जब वे मुसलमानों को शराब पीते हुए देखते थे तो उनको बहुत 
वुरा लगता था । बुरा लगने का कारण यह था कि क्ुरानशरीफ 
म थरात्र पोता, उप्र ज छेना, सुअर की वलि देना श्रौर चोरी किये 
हुए पश्यु की बलि देना--ये बाते वुरी बताई गईं है। इन कामों 
व करने से खुद की पूजा नहीं बल्कि अ्रपमान होता है। श्र्थे 
यह हूं कि हराम का माल तो खुदा को भी हजम नहीं हो पाता, 
फिर उसी खुदा के बन्दे होकर तुम लोग कंसे इन्हे हजम कर जाते 
हो !' यही सोचकर वे मौलवी साहब लोगो को वहुत समझभाते 
श्रौर माथापच्ची करते किन्तु उनकी वात कोई नहीं मानता था । 
लोग उनकी कही हुई बात से उल्टा ही काम करते थे। समार 
का आज यही हाल है । सच्ची शिक्षा देने वाला व्यक्ति हमें 
अपना दुश्मन प्रतीत होता हैं । उद्दू के एक शायर ने लिखा हैँ -- 
“नसोहत मत करे नासा मेरा दिल घबराय हैं 
जो मुझे नसीहत करे दृश्मर नज़र वह श्राय है ।* 

शिक्षा देने वालात्ो भछे को ही शिक्षा देता है श्रीर हिंत की 
ही वात कहता हैँ, किन्तु जिसके बुरे दिन आते हे उसपर किसी 
भी थिक्षा या आदेश का कोई श्रसर नही होता । 

कहा जाता हैं कि पडितो की पडिताई और ज्ञानियों का ज्ञान 
भी उपयुवत पात्र मिलने पर ही काम गाता हूँ। सीधी-सी वात 


पत्र क. 
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है कि वीज नये-तये श्रकुर पैदा करता है और उससे बडे-बड़े 
फलदायी वृक्ष बनते हे । किन्तु यह भी तभी सभव होता है जबकि 
बीज को उर्वेरा और अच्छी भूमि मिले । उसके विपरीत यदि बीज 
तो अच्छा हो किन्तु जमीन खराब मिले तो वह बीज ही नष्ट हो 
जाता है । ठीक इसी प्रकार शिक्षा देने की बात है । शिक्षा श्रच्छी 
हो, हित की हो और उससे व्यक्ति के अनन्त कत्याण की समावना 
हो, किन्तु श्रज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति उसका उल्टा ही अर्थ निकाल 
कर अपना हित करने के स्थान पर श्रहित ही कर लेते है । यही 
बात हम गृहस्थ और साधुओ पर घटित कर सकते है। साधू 
गृहस्थ के हित के लिए अनेक सदुपदेश देते हे । किन्तु यदि 
गृहस्थ योग्य न हो और अपना हित न चाहे तो फिर उसका कोई 
इलाज ही नही । 

एक कथा हैँ । एक स्थान पर गृह और शिष्य ठहरे हुए थे। 
शिष्य गोचरी के लिए गये और उन्हे एक गृहस्थ के घर ताजे बने 
हुए ३२ वडे मिल गये । मौसम शीतकाल का था। बड़े एकदम 
गरमागरम थे । शिष्य के मन में लोभ उत्पन्त हुआ । उसने सोचा 
कि जब तक में ये बडे गूरु महाराज के समीप तक ले जाऊगा तब 
तक ये ठडे हो जायेगे । मेरे हिस्से के शझ्राथे बडे गुरु महाराज मुझे 
देगे ही । तब क्‍या बुराई हूँ यदि में अपने हिस्से के आधे बडे यहो 
खालू ? यह विचार कर उस सरलपरिणामी शिष्य ने १६ बडे 
वही खा लिये | बडे अत्यन्त स्वादिष्ट और ज़ायकेदार थे। 
शिष्य को बहुत मजा आया । उसने फिर सोचा कि विचारे गुरु 
महाराज को यह क्‍या पता कि बडे कूल कितने मिले थे। वे तो 
यही विचार करेंगे कि बडे १६ हैं और उसमें से आधे वे मूझे 
देंगे ही । तो फिर में उनमे से अपने हिस्से के बड़े यही क्‍यों न 
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खा लू ? ऐसा विचार करके ८ बडें और खा लिये । इस प्रकार 
उसके पास ३२ बडो में से झ्रव ८ बडे शेष बचे । वह कुछ ही दूर 
झ्ौर गया होगा कि उसकी भावना में फिर परिवर्तन हुआ । जीम 
के स्वाद ने फिर ज्ञोर मारा। उसने विचार किया कि गुरु जी तो 
बडे दयालू है, अपने शिष्य पर उनका असीम प्रेम हैँ श्रौर उसी 
प्रेम के नाते इन श्राठ वडो में से भी श्राधो पर वे मेरा हक सम- 
मेंगे और श्रवव्य ही मुझे मेरा हिस्सा देगे। तब फिर व्यर्थ ही 
इन्हे ठडा करने से क्या लाभ ? में इन्हें यहो क्यो न खालू ” यह 
विचार करके उसने चार बडे श्र खा लिये । 


सज्जनों ! एक वार जो व्यक्ति स्वाद के वश में हो जाये, क्या 
वह फिर उससे सहज ही म्‌क्‍त हो सकता है ? वह बेचारा शिष्य 
भी इसका अ्रपवाद ते रह सका । बडो का स्वाद श्र चटपंटापन 
उसके म्‌ ह में वार-वार पानी ला रहा था। उससे रहा नहीं गया 
ग्रौर वह भोला शिष्य दो बडे और खा गया । इन बडो में से भ्रव 
दो ही शेप बच रहे थे । किन्तु शिष्य की तृप्ति तो अब भी नहीं 
हुई । सच ही है, लालसाश्रों की कभी तृथ्ति होती ही नहीं है, 
उनका कही भी अन्त नही हैं। श्रत उसने फिर सोचा कि कूछ 
भी हो, गुर जी इन दो वडो में से एक मुझे अवश्य ही देंगे भ्रौर 
यह सोच कर वह एक ओर वडा भी खा ही गया । अब उसके पास 
केवल एक ही वडा बच रहा था। उसने विचार किया कि यह तो 
मेरा धर्म नहीं है कि में जो कुछ भी ब्राह्मर गृहस्थ के यहा से 
लाया हू, वह गुरुजी को दिश्लाऊ भी नहीं | यदि नहीं दिखाऊगा 
तोम गृह का गुनहगार कहलाऊगा | अञ्रत वह उस एक बडे को 
छेगपर गुरु वे पास पहुचा | गुर जी की बदना कर जो कुछ आहार 
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वह लाया था सो उसने उनके सन्मुख्त रख दिया । गुरु जी ने ज्योही 
पात्र में केवल एक बडा देखा तो वे आइचर्यान्वित हो गये । उन्होने 
शिष्य से पूछा कि अरे | तुझे ऐसा कौन दातार गृहस्थ मिला कि 
जिसने तुके केवल एक ही बडा बरहराया ? यह प्रश्त किये जाने 
पर उस स्वच्छ हृदय वाले शिष्य ने, जोकि कपट करना नही 
मानता था, यद्यपि मूर्ख था, सहज भाव से उत्तर दिया -- 


गुरु जी । बडे तो मुझे कुल बत्तीस मिले थे। किन्तु इस रसना 
के वश्ीभूत होकर मेने राह में आधे-भ्राधे करते-करते ३१ 
बडे खा लिये और अब यह एक ही शेष बचा हैं, जो में झ्ञापकी सेवा 
में ले श्राया हु । 

यह सूनकर गुरु जी ने कहा, “भरे दुष्ट । तूने म्‌के बताये बिना 
ही बडे कैसे खा लिये ” तब शिष्य ने सहजभाव से उस अ्रवश्िष्ट 
एक बडे को भी उठाकर अपने मुह में रखते हुए कहा-- 
गुरुजी! ऐसे । 

सज्जनों । वह शिष्य कितना निष्कपट था। साथ ही कितना 
सरल परिणामी था । किन्तु था वह मूर्ख, वेसमभ और नादान ही । 
किन्तु भद्रपुरुषो । पहले तीर्थंकर के समय के साधू होते भी ऐसे ही 
है जोकि हृदय के शुद्ध, स्वच्छ और सरल होते हुए भी मूर्ख होते 
हैं । जबकि अ्रन्तिम तीर्थंकर के साथू वक्र और जड होते है अर्थात्‌ 
न उनमे सरलता ही होती है और न विशेष समभ ही होती है । 
इस प्रकार उनमे दोहरी बुराई होती हैँ। वे कपट सहित बाते भी 
करते हे भ्ोर मूर्ख भी होते हे। प्रथम तीर्थंकर के समय के साधू 
बात जैसी हो वैसी हो सहज भाव से कह देते है । वे उसमें हेराफेरो, 
तू वाफेरी श्रौर गोलमाल करना नहीं जानते । इसके विपरीन पाचवे 


श्र प्रेम-सुघा छुठा मांगे 
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तीर्थंकर के साधू प्राय हृदय के साफ भी नही होते । बातें भी सीधी 
तरह नहीं करते और सरल वात को भी आसानी से समभते नही । 
किन्तु वीच के चाईस तीर्थकरो के साधू शुद्ध और सरल हृदय 
वाले तथा बृद्धि मान थे । 


अस्तु, सज्जनो ! मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ 
लोग ऐसे जडमति होते हे कि उन्हे समकझाना ही असभव होता है । 
यदि कोई उन्हे समभाने का प्रयत्त करता हे और उनके हित की 
शिक्षा देता है तो वह व्यक्ति उसे अ्रपना दुश्मन नजर आता हैं । 
वह यही सोचता हैं कि इस उपदेशक का कब टिकट कटे 
श्रीर मेरा पिंड छुटे। उसी प्रकार यदि किसी बेटे को उसके 
माता-पिता उसके हित की वात समभाते है तो बह कपूत बेटा यही 
सोचता हूँ कि बुड़ढे कव मरे और कब में स्वतन्त्र हो जाऊ | किन्तु 
वह मूर्ख यह नही जाबता कि बडे-बूढो की कृपा से ही तो श्रकल 
झ्रायी है । यदि नसीहत देने वाला, मार्ग-प्रदर्शन करने वाला भी 
किसी को अ्रपना शत्रु नजर भ्ाता हूँ तो यह उसकी भाग्यहीनता 
नहीं तो फिर और व्या हैं ”? यदि सत्य बात कहने पर भी 
कोई उसे असत्य माने और जानवूभाकर, श्रॉखे होते हुए भी उन्हे 
वन्द रखकर कुए में पडे तो इसमें उपदेशक का कया दोष है ? 
दोप तो उसके भाग्य का ही समभना चाहिए । 





हाँ, तो प्रसग॒ यह चल रहा था कि वे बेचारे मौलवी साहब 
मुसलमानों को हर तरह से प्रयत्न कर करके यह समभाते थे कि 
“देखो, गराव पीना अच्छा नहीं हैं) इससे अपने दीन और ईमान 
में फर्क भाता है ।” किन्तु मौलवी साहब कितना भी क्यो ने समभाएँ 
कितना भी व्यो न बरकें, सूनने वानों के कानो पर जू तक रेगने 
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वाली नहीं थी । आखिर वे हैरान और परेशान हो गये और सोचने 
लगे कि इस तरह में एक-एक काफिर को कहाँ तक समभाऊे, अपना 
मगज मारू ? 


एक दिन एक मेला भरा। उस मेले में हजारो की सख्या में 
मुसलमान सम्मिलित हुए । मौलवी साहव को अवसर मिला । उन्होने 
सोचा कि एक-एक को अलग-भ्रलग समभाना तो कठिन है। यह 
सोचकर वह मेले मे गये शर वहा जाकर शराब के ठेके की दूकान 
पर बैठ गये । उन्होने सोचा कि मूक्के शराब पीने वालो की शराब 
ही तो छडानी है । जब लोग मुझे यहा बेठा हुआ देखेगे तो शर्म के 
मारे स्वयं ही यहाँ पीने नहीं आयेगे । 

किन्तु सज्जनो ! क्‍या मौलवी साहब की, यह तरकीब कारगर 
हुई ” नहीं । इसका उल्टा ही परिणाम निकला । दाराब पीने 
वालो ने ज्योही मौलवी साहव को शराब की दूकान पर बैठे हुए 
देखा, वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखो, अरब तो ये मोलवी 
साहब भी हमारी जमात में शरीक हो गये है । श्रत इनसे शर्माने 
की क्या श्रावश्यकता ? बस, फिर क्‍या था, वे लोग वेघडके 
शराब की दूकान पर आने लगे, वोतलो पर बोतले खाली करने 
लगे । कोई कोई मसख़रा तो यहा तक मस्त हुआ कि शराब का 
प्याला मौलवी साहब को दिखा-दिखा कर कहने लगा कि मौलवी 
साहव ' हमे अज़हद खुशी हैं कि अब आप भी हमारी जमात में 
आ मिले है । यह माजरा देख मौलवी साहब बेचारे बडे पश्ोपेश 
में पडे कि कहा तो में इत लोगो को शराब पीने से रोकने आया 
था और कहा यह वात ही उल्टी हो गई कि शराब पीना छोडना 
तो दूर, ये वेघडक हमेशा से अधिक शराव पी रहे हे शौर साथ 
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ही मुझे भी शराबी समझ रहे हे । सच ही है, मूर्लों को उपदेश 
देता श्रौर उनकी सगति में बैठना भी एक गृनाह है । में भी यही 
कह रहा था कि मूर्खो को हित की बात समझभाना, उपदेश देना 
और सत्य बात बताना निरर्थक है, क्योकि वे उन बातों का सदा ही 
उल्टा श्र्थ लगाते है । 

सज्जनो | शास्त्रों के श्रवण से, ज्ञानियो की सेवा से एव 
सुन्दर पुस्तकों के पठन-पाठत और श्रध्ययत्त से अनेक बातें स्पष्ट 
होकर सुलक जाती हे। व्यक्ति के मस्तिष्क की अनेक श्रान्तिया 
मिट जाती हैं और उसके समक्ष वस्तू का यथार्थ, सत्य स्वरूप 
प्रकट हो जाता है | तत्व की बात यह है कि जहा से भी मिले, हमें 
गुण को ग्रहण करता चाहिए। धर्म और जाति के भिन्‍त-भिन्‍न 
नामो की चिन्ता न करके हमें सकीर्णता से कुछ ऊपर उठता 
चाहिए और अपने ज्ञान से सत्य को प्रकाशित करना चाहिए । मेंने 
श्रमी आ्रापके समक्ष गरुड पुराण की चर्चा की थी, गति का हवाला 
दिया था और ज॑त सिद्धान्त की अ्रनेक वातो से उनका मेल बताया 
था ॥ तो हमें यहा यह नही देखना चाहिए कि धर्म कौन-सा हैं भौर 
ग्रथ किस धर्म का है। यह भी विचार नहीं करना चाहिए कि 
घर्मोपदेष्ठा किस जाति का है । किन्त्‌ हमे तो सत्य की खोज करनी 
चाहिए, गुण-ग्रहण करना चाहिए । चरित्र से बडी कोई चीज़ नही 
है । व्यक्ति कोई हो, किन्तु चरित्र उसका यदि पवित्र है तो हमे 
उसकी पूजा करनी चाहिए। एक उद्ू के शायर ने कहा है -- 

“सीरत के हम गुलास हे, सूरत हुई तो क्‍या। 
सुरखो-सफेद सिट्‌टी कौ मूरत हुई तो क्‍या ॥॥” 

इस कथत का आशय हे कि हम केवल रग, रूप शऔऔर सौंदर्य के 

ही पुजारी नही हैं । हम तो यदि पुजारी हे तो गुणों के । श्रर्थात 


ऐ्त 
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मनुष्य-जन्म पाकर हमें अपते गृणो का विकास करता चाहिए, चरित्र 
की उन्नति की चिन्ता करनी चाहिए। उसके अभाव में हमारा 
सारा सोंदर्य व्यर्थ है । वहू व्यक्ति जो सूरत-शकल में तो सुन्दर हो 
किन्तु चरित्र से हीन हो, उसकी उपमा उस सोने-चादी के सुन्दर 
बतेन से दी जा सकती है जो देखने में सन्दर होते हुए भी 
भीतर गन्दगी से भरा हो। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर तो 
मिट्टी की मूत्ति हैं । इसकी शोभा गणो से ही है । 


इस काया को, जोकि मिट्टी से ही तिमित है, कोई कितना 
भी सभाल कर क्यो न खखे, श्राखिर यह मिट्टी मे ही मिल जायेगी । 
किसी फारसी के शायर ने इस विषय में वडी हो सुन्दर बात 
कही है -- 
“सादर जिसे उर्मा नहों करती तहे श्रफलाक श्रब कन्न में सोता है 
घरी रहती है पोशाक । 
भ्रोर भी श्ाराम जिसे देते थे, छाती पे 'सुलाकर' 
धर श्राते हे हाथो से उसे कन्न में जाकर ॥” 


वह॒ बच्चे की शुभचिन्तक माता, जो प्रतिक्षण बालक की 
चिन्ता किया करती थी, उसे हमेशा कपडो से ढके रखती थी कि 
कही उसे सर्दी न लग जाये, कभी उसे वगा नहों रहने देती थी, 
उसी के बालक की वह सारी पोशाक श्रव केवल खू टी पर ठगी रह 
गई शौर वह वालक नग्न होकर हमेशा के लिए कन्र में सो 
गया । उसका वह सुन्दर और कोमल शरीर मिट्टी में मिल गया । 
एक समय या जब माता उस वालक के किसी भी भ्रग पर तनिक 
सी भी मिट्टी नहीं लगने देती थी। किन्तु आज तो उसका वह 
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शरीर मिट्टी ही बव कर रह गया है । जो भाई, पिता भ्रथवा 
श्रन्य कुट्म्बीजन उसको हर तरह का आराम देते थे, वे ही उसे 
चुपचाप कब्र में रख कर चले आते हे । उस शरीर मे जब तक 
प्राण थे, उसे छाती से लगाकर रखा जाता था। किन्तु प्राण निकलने 
के बाद, उसे मिट्टी मे दफता कर और उसपर सेकडो मन मिट्टी 
डालकर चले आते हे । 


सज्जनो | समय बलवान्‌ है और वह कभी स्थिर नहीं 
रहता । समय आ्राता है श्रौर चला जाता है । किन्तु वह बात, जो 
मनृष्य करता हैं, जेष रह जाती है । यह जीवन, यह स्वर्ण-प्रवसर 
बार-वार मिलने वाला नही है । इस मनुष्य देह को पाकर जितना 
सभव हो और जहा से सभव हो, हमसे अपने युणोी का विकास 
करना चाहिए | कहा है -- 


“उत्तम विद्या लीजिए जद॒पि नीच पे होय। 
परम श्रपावन ठोर में कचन तज्ज न कोय || 


सोने की डली चाहे कितनी भी गदी जगह पर क्यो न पडी 
हो, उसे कोई नही छोडता । तो फिर क्‍या हमे अच्छी-अ्रच्छी बातों 
को, गुणो को, जहा से भी वे प्राप्त हो सकें, ग्रहण नहीं करना 
चाहिए ? सज्जनो ! अच्छी बातो को, चाहे वे किसी भी ग्रथ में 
हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी व्यक्ति में हो, हमे अ्रवश्य 
ग्रहण-करना चाहिए प्राचीन भ्रनचित परम्पराडों और करोीतियों 
के जाल से निकल कर हमें अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाता 
चाहिए, तभी कल्याण सभव हैँ । इस प्रस॒ग पर यदि में श्राप लोगों 
में प्रचलित एक कुरझढि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करू तो 


हक 
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श्रसगत न होगा । वह क्रूढि है मोसर करना, श्रर्थात्‌ मर जाने के 
बाद न्‍्यात को जिमाना । श्राप इस कुरूढि के शिकार इसलिए 
हैं कि आपको भी तो आरम्भ ही से इत स्वाथियों श्ौर लोभियों 
द्वारा वही घुट्टी पिलाई गई है श्रोर उसका असर आपकी नस-नस 
व्याप्त है । 

सज्जनो इन व्यर्थ की बातो में विश्वास करने वाले समभते 
है कि मरने वाले को तभी ज्ञाति मिलेगी जब ब्राह्मणो की शौर 
न्‍्यात को माल खिला दिया जायेगा । कितना भ्रज्ञान है ! ये भोले- 
भाले व्यक्ति यह भी नहीं सोचते कि क्या जिसने श्रपने जीवन-काल 
में सामायिक, पौषध, तपस्या और धर्म-क्रियाए की हे, वह भी न्यात 
को जिमाने तक राख में ही लोटता रहेगा ” इस प्रकार का 
उपदेश देने वाले लोभी पडितो को धर्म के नाम पर श्रपना स्वार्थ 
सिद्ध करने के लिए जन-समुदाय में अ्रान्तियाँ फलाने के अ्रतिरिक्त 
झ्ौर काम ही नही है | दिवगत आत्मा को तो जहाँ जाना था, 
वहाँ वह चली गईं। किन्तु अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के भ्रमो में 
पडकर अपना और समाज का अश्रहित करते हे । 


भद्र पुरुषों ! जीव परलोक में जाने से पहले ही वह का गति- 
रूप टिकट प्राप्त कर छेता है । फिर वह यहा से रवाना होता है। 
गति के बाद जाति का नम्बर आता है श्रर्थात्‌ जिस एकेन्द्रियादि 
जाति में जाकर उस जीव को उत्पन्न होना है, उस जाति का 
बधघ भी पहिले ही कर लेता है । जितनी झायू उसे वहा भोगली है, 
उसका वध भी वह यही कर लेता है। अवगाहना रूप नक्शा भी 
यहा से मन्जूर कराया जाता है, जैसे कि विल्डिग बनता आरम्भ 
होने से पूरे उसका नवशा वनाया जाता है । इसके साथ ही अनुभाग, 
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श्रर्थात्‌ कर्मों का रस, यानी इस भव में जीव ने जो “ दु ख-सूखमय 
कर्म वाघधे हे, उसके भ्रनूरूप सुख-दु खमय रस भी जीव यही से ले 
जाता है । इस जन्म में जीव जैसे भी रूखे या चिकने कर्म बाघेगा, 
श्रगले जन्म में उसको वेसा ही फल प्राप्त होगा । श्रन्त में यही बात 
प्रदेश के सबध में भी है कि इसे भी जीव यही से बाघ कर छे 
जाता है। कोई कर्म वर्गंगा थोडे परमाणश्रो से और कोई विशेष 
परमाणुझ से बनी है । किन्तु होती वे अनन्त-प्रदेशी ही हे। जीव 
उतको भोगता है। इस प्रकार इन छ बातो के बिना कोई भी 
जीव इस लोक से परलोक नही जाता है । 

तो इस समय कर्मों के विषय में विचार चल रहा हैँ । एक 
नाम होता है और दूसरा नामी । यदि नाम होगा तो नामी भी 
होगा और नामी होगा तो नाम भी अवश्य होगा ही । ये दोनो 
ही एक-दूसरे के सूचक हे । भश्रौर नाम भी दो प्रकार के बताये गये 
है । एक तो कर्मोदय से नाम होता है । एकेन्द्रिय से पर्चेन्द्रिय तक- 
त्रस-स्थावर, सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, नरक-तिर्यच, मनुष्य और 
देवादि नाम कर्मों के उदय से होते हें । जब तक कर्म रहता है, तब- 
तक कर्मोदय नाम रहता है । जबत्तक कर्म नष्ट नहीं हो जाता तव- 
तक किसी भी प्रकार यह नाम मिट नही सकता । दूसरा नाम होता 
हैं गुणसम्पन्त । जीव, भ्ात्मा, सिद्ध, बुद्ध, अमर, अ्रजर, श्रविनाशी, 
निरजन, निराकार, सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शोी श्रादि-प्रादि थे सब नाम पर- 
मात्मा के है । किन्तु ये नाम किसी कर्म के उदय से नहीं हैँ । ये 
तो गूणसम्पन्त नाम हैं। सिद्ध उसे कहते है जिसके सब कर्म सिद्ध 
हो गये हो । बुद्ध उसे कहते है जिसे सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया 
हो | भ्रजर वह हैँ जिसका बुढापा समाप्त हो गया हो। प्रमर 
वह जिसकी मत्यू ही समाप्त हो गई हो | इसी प्रकार श्रविनाणी 

हा हा रा 
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वह जो कभी नष्ट न हो सकता हो । तो ये सब परमात्मा के नाम 
गूणो के कारण ही रक्खे गये है । 

में पहले बता चूका हूँ कि नाम भी तीन प्रकार के हैं--- 
यथार्थ नाम, यानी वस्तु जो हो उसमें गृण भी वैसे ही हो । जैसे 
नाम तो हो विजयकुमार, लेकिन यदि कही ज़रा-सी पूछ भी 
हिलती देखले तो लगोटी सम्हालना कठिन हो जाये । इसी तरह 
नाम तो हो रूपचन्द, किन्तु शकल कोयले से भी काली हो, तो 
कहा जायेगा कि यथार्थ नाम नही हैं । यह तो श्रयथार्थ नाम हुश्ा । 
हा यथार्थ नाम वह कहलाता है जैसे, भगवान्‌ शातिनाथ | यहां 
किसी ने प्रश्न किया कि शातिनाथ नाम क्यो रक्खा ? तो उसका 
सहज उत्तर भी प्राप्त हो गया कि -- 

चइत्ता भारह वास चक्‍कवर्टिट महिडि्शो । 
सति सतिकरे लोए पत्तोगइ भणुत्तरं । 
उत्त राध्ययनसूत्र अध्य० १८ गाथा ३८वीं 

सज्जनो | झ्ान्तिनाथ भगवान्‌ ने छ खड का चक्रवर्ती राज्य 
किया और बाद में दीक्षा अगीकार कर चत्‌विध सघ की स्थापना 
की । किन्तु श्रपने शान्तिताथ नाम को तो गर्भावस्‍था में और 
जन्मोपरान्त भी महामारी की भयकर वीमारी का निवारण करके 
सार्थक कर दिया । भ्राजकल के जमाने में तो प्राय अर्थशुन्य और 
निरर्थक नाम रख दिये जाते हे जिन्हे कि श्रयथार्थ नाम ही कहा 
जा सकता है । नाम तो रखने को रख दिया थान्तिलान, किन्तु 
वह मा का सपूत प्रतिदिन घर में क्लेश करता है तो निष्चय ही 
वह प्रपने नाम को सजाता हैं । 

भद्धपुर॒षों ! यदि हमें किसी ने सच्चा मार्ग, सच्चे भाव ्रौर 
श्रात्मकल्याण का रास्ता दिखाया है तो वह यथार्थ नाम वाले तीर्थ- 
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कर भगवान्‌ ने और श्ररिहन्तो ने ही वतलाया है । उसके बाद उसी 
भार्ग का प्रदर्शन उन्ही श्ररिहन्तो के वचनो के द्वारा हमारे धर्मगूरुओ 
ने किया है । इनके सिवाय सनन्‍्मार्ग दिखाने वाला सच्चा धर्म प्रव- 
तक श्रौर हैं भी कौन ? आजकल सच्ची बात कहने वाले भी थोडे 
हैं और सूनने वाले भी विरले हे । एक देवी ने पति की अ्रनूपस्थिति 
मे भ्र्थात्‌ जब उसके पति प्रदेश गये हुए थे, आखो में सुरमा डाला | 
उसके बच्चे ने यह सुन रक्खा था कि जब पति बाहर हो तो स्त्रियों 
को सूरमा नहीं डालता चाहिए । जब बच्चे ने अ्रपनी मा की 
श्राखो में सुरमा देखा तो उसने अपनी मा से कहा कि मा, मा, 
एक वात कहू ? " 


माता नें बडे दुलार से कहां--हा, हा बेटा कहो क्‍या बात है | 


तब बच्चे ने मा से कहा कि--जव बापू जी बाहर गये हुए 
है तो आपने श्रपती भझ्राखो में सूरमा क्यो डाला है ”? बस इतना 
सूनना था कि मा बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे दौडी । 
सज्जनो ! बच्चे ने सत्य बात ही कही थी। किन्त्‌ दुनिया: तो सत्य 
बात को सुनना भी नहीं चाहती और उसे सहन भी नहो कर 
सकती । किन्तु सच जो कुछ भी हो उसे कहने मे किसी को सकोच 
नही करना चाहिए । क्‍या हम किसी प्रकार के लोभ में या भय में 
श्राकर सत्य का गला घोट दे ? यह सर्वथा अनूचित हैँ । ऐसा हर- 
गिज नहीं होवा चाहिए । उस लोभी मनुष्य का क्‍या विश्वास किया 
जा सकता हूँ जो लोभ के कारण सत्य का ही गला घोट दें । हमारा 
कत्तंव्य है कि हम ऐसे अ्न्नानी लोगो को बराबर सन्मार्ग का प्रदर्शन 
करें | यह कार्य दृढ़ निश्चय के अभाव में सम्पूर्ण नही हो सकता । 
दृढ़ निश्चय वाज्ला ही सच्चे मार्ग का प्रदर्शन कर सकता है । 

है 
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“2 श्ज्जनों | इतनी जिम्मेद री लेकर ही में सच्ची बात कहता 
चैना जी रहा हुं और कहता चला/ जाऊगा। में खजामदो भेकतों 
'की मवित के वैश होंकर अपने घ्येय से पीछे नही हटू गा । कई 
वर्षों से मेरा चातुर्मास प्राय वही होता हैं, जहा सम्प्रदायवाद की 
प्रचुरता रहतो हैँ | रतंलाम भी सम्प्रदायवादी क्षेत्र था, किन्तु मेरा 
“चौमासा वहा हुआ और परिणामस्वरूप वहा सृव्यवस्थित संगठन 
हुआ । सामाजिक़ वराचर सम्पत्ति वहा; की राव सम्प्रदायो की एक 
हो गई और वहा पर चार सम्प्रदाय थे। उनका एकीकरण हो गया, 
वे आ्राउस में सुमगठित हो गये और एक ही सघ बन गयः । वहा के 
'सघपति सेठ नाथ बडे समकदार और सघठन किए हुए हैं | कोई 
व्यक्ति इस प्रकार के होते ही है । रतलाम में मुझे पूरे अनुशासन 
से काम लेना पडा । रतलाम में रात्रि को कूछ लोग बंठे थे, कुछ 
धर्म चर्चाए चल रही थी, एक वही के जवाहरलाल जी सेठ भी बैठे 
थे जिन्‍्होने पूज्य श्री उदे सागर जी, पूज्य श्री श्रीलाल जी और 
पूज्य श्री जवाहरलाल महाराज आदि वडे आचार्यों की सेवा की 
थी, वे बहुत होशियार थे, शीघ्र खूलने वाले नही थे। वे बोले कि 
महाराज ! चातुर्मास तो बहुत हुए हे । किन्तु इस चातुर्मास में 
मेने एक नई बात देखी । 

यह सुत्कर मेने सोचा कि ऐसी क्‍या बात है । में विचार ही रहा 
कि उन्होने कहा कि पहले तो प्राय साधू गृहस्थो के आगे-पीछे 
, किन्तु इस दफा मेने देखा कि चातुर्मास में लोग श्रापकी 
ज्ञा से चलते हे । यह सूनकर मेने कहा, आप मूझे क्या 

हो ? वे बोले, गुर । 
ते कहा कि यदि में गृढ हू तो मुझे गुरु वन कर ही रहना 
' तुम्हारी श्रीर हमारी शोभा किस वात में है ? मेरी 
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श्राज्ञा तुम्हे मानने में कि तुम्हारों श्राज्ञी मुझेन्मानने में 7? जो 
शभवचिन्तक होते हे वे सदा सच्ची ही बात कहेंगे ! किन्तु ऐसी सच्ची 
बात कहने भर सुनने वाले दोनो ही बहुत थोडे हे | देखो,उस बालक 
ने सत्य कहा तो मा उसे मारने के लिए दोडी । इसी प्रकार ब्रह्म- 
दत्त चक्रवर्ती भोगो में डूबा हुआ था । उसे चित्तमूनि ने समभाया 
श्ौर ज्ञान दिया, किन्तु उसपर उपदेश का कोई श्रसर नही हुभ्ा 
और शभ्रन्त में मरकर वह नरक ही में गया । सत्य उपदेशदाता 
चित्तमुनि मोक्ष में गये । अस्तु, विशुद्ध सत्य कहने में कभी पीछे 
नही रहना चाहिए। 

सज्जनो ! श्रन्त में मेरा आपसे एक बार फिर यही कहना है 
कि सत्य कहना श्रर्थात्‌ सत्य मार्ग का विग्दर्शन कराना भगवान्‌ के 
मर्ग की प्रभावना करना है । जो व्यक्ति वास्तविक बात को 
छिपाते है,दबाते हे,वे न तो श्रपता ही कल्याण कर सकते हे न किसी 
दूसरे का । भगवान्‌ के मार्ग में सत्य कहने में किसी का लिहाज 
नही होना चाहिए। चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ हो, इस धर्म का 
हो या उस धर्म का, जो भी भ्रारभ करता है उसे दुख भोगना 
ही पंडता हैँ । इसलिए ससार के लोगो ! यदि सुख और शान्ति 
चाहते हो तो आररभ को घटाओो । जो पुण्यशाली ज्ञानी आरभ को 
'घघटाते हे उन्हे परम शातिमय मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। 


ब्यावर है। 
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चसता 
वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं॑ बुधा संभ्रिता 
बीरेणाभिहतः स्वकमेनिचयो, वीराय नित्यं नमः! 
वीरात्तीर्थमिद प्रवुत्तमतुलं॑ वीरस्यथ घोरं तपो, 
घीरे श्रीधृतिकीतिकान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥ 
ऐ >> ५८ 
श्रह न्‍्तो भगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाइच सिद्धिस्थिता', 
श्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पृज्या उपाध्यायकाः । 
श्रीसिद्धान्तचुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका:, 
पजञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मइगलम्‌ ॥ 
उपस्थित महानुभावो ! 
ज्ञानी पुरुषों ने ससार के प्राणियों का पथप्रद्शन करते हुए 
बतलाया हूँ कि--हे भव्यात्माओं ! जब तक तुम सीधा रास्ता 


श्रख्तियार नही करोगे, तव तक जहा पहुचना चाहते हो, वहा नही 
पहुच सकोगे । 


यहां क्या होता है ? जिसे जिस ग्राम या नगर में जाना होता 
है, वह रास्ते के जानकार व्यक्ति से पहले उस गाव का रास्ता 
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पूछ लेता है और उसके पश्चात्‌ ही उस पर चलना आरम करता 
हैँ । अगर वह जानता है कि इस रास्ते पर“चलने से कोई खतरा 
भ्रा सकता हैँ तो वह उसे छोड देता है श्रौर दूसरे निरापद मार्ग 
पर कदम बढाता है। 


इस प्रकार जब श्रपने निर्दितत लक्ष्य पर पहुचने के लिए 
दुनियादारी में भी सीधा और साफ रास्ता पूछना पडता है, तो 
फिर उस शिवपुर-नगर में जाने 'के लिए, जहा से फिर कभी 
वापिस झ्राना ही नहीं, जहा श्रनन्त, अ्रक्षयन्भ्रौर,भ्रव्याबाघ सुख 
है, जहा श्ात्मा अनन्त आत्मज्योति मे सदा लीन रूहता -है भौर 
जो हमारा चरम और परम लक्ष्य है, उस शाइवत स्थान पर पहुँचने 
के लिए भी क्यो न शुद्ध श्रौर निरापद मार्ग की श्रावश्यकता होगी” 
भ्रौर जेसा सागे होता है, उसी के अ्रनूरूप सहुलतें, ,जूटाई जाती 
है । ऐसा नत़॒ किया जाये तो मजिल तक पहु चने में बाघा पहुचती 
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अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी सिद्धि के मार्ग पर 
चलना चाहता है, उंसे भी कोई न कोई शार्टे-कर्ट "(छोटी पगडडी) 
चुननी ही पडती है । किन्तु यह जीवात्मा उस लक्ष्य. पर पहुंचने 
के लिए चलता ही जा रहा हैं ओर वह भी भ्ननन्‍त काल से चलता 
जा रहा है । यह लबे काल की यात्रा है, जिस पर यह सत चल रहा 
हैँ । परन्तु तारीफ यह है.कि ज्यो-ज्यो यह चलता जा रहा हैं, 
त्यो-त्यो मार्ग श्र लम्बान्लम्बा होता जाता हैं। यही नही, वह 
प्रपने अ्भीष्ट लक्ष्य से दूर भर दूरतर होता जाता है । कारण 
यह कि उसने सही भागनहीं पकड़ा है भौर ' गलत राह परे चल 


] 


रहों' हैं | । ह 


7. उमा; : हर, 
तो ज्ञानी पुरुष कहते- हे कि ततुमः भले थोड़ा-चलो और “चलने में 
भी उत्तावलाप्न मत करो, किन्तु मार्ग -ठींक तरह निर्धास्ति करूलो 
झौर उसकी जानकारी हासिल कर लो । देख लो कि उस मार्ग में 
, चोर या लूटेरे तो नही है। वे वह पू जी तो नही छीन लेंगे, जो मार्ग 
चलने के लिए शझ्ावश्यक है भौर जिसके अभाव में आप श्रागें -बढ 
ही नही सकते । क्योकि मिथ्यात्व के मार्ग पर चलने से जीव को 
,दु ख, भी उठाने पडते हे श्रोर पू जी भी गवा देनी पडती है। , 
ज्ञानीजनो ने केवल पथ निर्धारित करने की आवश्यकता ही 
नही बतलाई है, वरन्‌ उस पथ का निर्देश भी कर दिया है, जिस 
पर चलने से यह जीव मोक्ष में जाता है । मोक्ष के मार्ग का 
निरूपण करते हुए सम्यग्द्शन को सबसे प्रथम स्थान दिया गया हैं! 
सम्यर्दर्शन मोक्ष का राजमार्ग है । इस पर चलने से जीव शअ्रवश्य 
ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
सम्पग्दर्शन बाहर से झाने वाली वस्त्‌ नहीं | वह -आत्मा का 
ही अमृत्य निधि है । उसुपर दूसरों न अपना आधिपत्य जमा रखा 
है। हमें सिफे यही करना हूँ कि जिन प्रतिपक्षियो ने श्रापकी निधि 
पर भ्रधिकार जमा रक्खा है, उन्हे निकाल बाहर कर दें। आपको 
प्रनूमव होगा कि कोई किरायेदार ऐसा भी होता हैँ कि घर में 
श्राकर जम्म जाता हूँ तो उंसे निकाल वाहर करना भी कठिन हो 
जाता है । सम्यग्दश्त के लुटेरे तो अनन्त काल से हमारे अन्दर 
घुसे है । उनसे छुटकारा प्र लेता कोई साधारण वात 'नंही हैं । 
फिर भी यह असभव नही. है। ज्ञनियों ने बतलाया-है कि तुम 





विना किसी »शका के ओर बिना किसी आनाकानी के भगृकन्‌ 
के वचनो पर-अश्रविचल श्रेद्धा रक्खो । अगर शेैंका ही शंका में पड़े 
रहे तो ससार में कोई भी कार्य नही कर सकोगे । शास्त्रकारों का 
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कथन है कि जब तक मनृष्य शका पर भ्रारूढ रहता है, तब तक 
वह मोक्ष प्राप्त नही कर सकता । व्याकरण झ्ञास्त्र में 'सशय' शब्द 
की व्यूत्पत्ति इस प्रकार की गई है--'शेते इच सर्वात्मना यस्मिन्‌ 
सत्तीति सशय ॥' श्रर्थात्‌, सशय वह मनोवृत्ति है जिसके उत्पन्न 
होने पर भ्रात्मा पूरी तरह सो-सा जाता है । श्रापको विदित ही 
है कि सोते समय आत्मा की समस्त शक्तिया निरचेष्ट हो जाती 
हैं । इसी प्रकार सशय की स्थिति में श्रात्मा की स्वाभाविक 
शक्तिया सो जाती हे--चेष्टाहीन हो जाती हे, क्रियाक्षम नहीं 
रहती । वह किसी बात का निर्णय नही कर पाता और निर्णय 
के भ्रभाव में प्रथम तो प्रवृत्ति ही नही होती, कदाचित्‌ दुविधा की 
स्थिति में प्रवृत्ति की भी जाये तो उसमे सबलता नही होती । 
कार्य की सफलता के लिए सुदृढ सकल्प झ्राववरयक है | जब दृढ़ 
सकलप नही होता तो सब प्रयत्न श्रधूरे रहते हे और परिणाम- 
स्वरूप कार्य की सिद्धि भी नही होतो । इसो कारण शास्त्रकार 
कहते हे कि शकाग्रस्त व्यक्ति ससार में भी कोई उल्लेखनीय 
सफलता प्राप्त नही कर सकता, तो मूक्ति भी कैसे प्राप्त कर सकता 


के 


हू ? नीतिकार कहते हे--- 

इंकामि. सर्वमाकान्तमस्नपानं च॑ भूतले । 

प्रवृत्ति: कुत्र कर्तव्या, जीवितव्यं फथन्‍्नु वा ? ॥ 

सारा ससार शकाग्नो से आकरान्त हूँ । क्या भोजन और क्या 

पानी--सभी वातो में शकाए होती हे। श्रगर शर्का के ही शिकार हो 
रहें तो कहा प्रवृत्ति करोगे ? किस प्रकार जिन्दा रहोगे ? शका- 
वान्‌ मनृष्य के लिए कोई भी काम करना कठिन हैँ और यदि वहू 
प्रधूरे मत से काम करता, भी है तो सफलता नही पाता । , 


हा जे 
ब्क कक 
क्र हि 
४३० 
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मनुष्य के मन में शका उत्पन्न होना स्वाभाविक है , पर उसी 
में डबे रहता उचित नहीं । जब शका उत्पत्त हो तो “उसका 
निर्णय कर लेना चाहिए । शका का समाधान प्राप्त कर लेने से 
नूतन बल की प्राप्ति होती है, उत्साह भ्राता है और कार्य-क्षमता 
भ्राती है । 

सम्यग्दशेंन शका उत्पन्न नही होने देता। वह श्रात्मा में 
दृढ विश्वास जगाता है और झागे बढने की सामथ्ये प्रदान करता 
है । अतएव शास्त्रकारो ने सम्यग्दर्शन को मू्‌क्ति का प्रथम कारण 
बतलाया है, क्योकि कारण के बिना कार्य नही होता । 


में चातुर्मास में यहा वास कर रहा हू तो आप यहा आ्राकर 
एकत्र होते है । साधुओो का निमित्त न होता तो आप इतनी सख्या 
में यहा इकट्ठ न होते, यह मेल-मिलाप न होता । तो किसी भी 
कार्य के लिए कारण की श्रावश्यकता होती ही है । 

सम्यक्त्व की प्राप्ति के दस कारण बतलाये गये हैं । उन दोनो 
कारणों में से किसी भी कारण से जीव सम्यग्द्शन प्राप्त कर छेता 
है। सस्यग्दशेन के मूल रूप में दो कारण हें--भ्रन्तरग श्र 
बहिरग । श्रन्तरग कारण दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम 
श्रथवा क्षयोपशम होना है । जब श्रात्मा अ्रनन्तानुबधी कषाय के 
साथ दर्शनमोह का क्षय श्रादि कर डालता हूँ तो उसे सम्यकत्व की 
प्राप्ति अवश्य होतीं हूँ | परन्तु श्र्तरग कारण के लिए भी कोई 
निमित्त-जरिया या वहिरग कारण होना चाहिए। वाह्य निमित्त 
के बिना कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम नही होता । 


सम्यग्दर्शन के बाह्य कारणों में प्रथम कारण. है ज्ञानी पुरुषो 
की वाणी का श्रवण । ज्ञानी जनो के उपदेश से समकित की प्राप्ति 


श्द्व् प्रेम-सुर्धा छुँढ भाग 


दो जाती हैं । एक नहीं, वरन्‌ श्रनेकों जीव ज्ञानियो.के चचन 
सुन-सूत कर ससार सागर को तर गये हैं । | 


हा, यह बात श्रवश्य है कि ज्ञानी वास्तव सें ही ज्ञानी होता 
चाहिए। उपदेशदाता सभी मार्गों से अ्रभिज्ञ हो | जो मार्ग “वह 
बतलाओे, उसका उसे भलीभाति बोध होना चाहिए ।जो स्वय 
मार्ग भूला हुआ होगा, वह किसी दूसरे को सही मार्ग नहीं बतला 
सकता । श्रतएवं वक्‍ता को मार्गदर्शन में कुशल होना चाहिएं। 
वक्‍ता पर समाज का गुरुतर उत्तरदायित्व होता है। वह समाज 
का प्थप्रदर्शक है, नेत्र हैं । समाज को सही रास्ते पर ले जाने का 
उत्तरदायित्व उसी पर है) जैसे वैद्य के पास विभिन्‍न रोगो की 
दवाइया मौजूद रहती हे श्रौर जिस रोगी को जिस दवा की जरूरत 
होती है, वेद्य उसे देता है, उमी प्रकार उपदेशक के पास भी भिन्‍न* 
भिन्‍न चीज़ो का सग्रह होना चाहिए । अगर उसके पास ऐसा सर्भरहूँ 
नही हैं तो वह अपने पास आने वालो को क्‍या दे सकेगा ? दृकान- 
दार के पास ग्राहुको के उपयोग की वस्तु नही होगी तो व्रह : उन्हे 
क्या देगा ? कंसे अपनी दूकात चलायेगा ? उसकी दुकान ठप्पहों 
जायेगी । अतएवं यह आवश्यक हूँ कि दृकानदार के पास' भिन्‍वे- 
भिन्‍ने॑ नमने मौजूद रहे । हा, इस प्रकार के नमने मौजद रखने के 
लिए दाम चाहिए-पू जी चाहिए। तभी दुकानदार अ्रधिंक नमनें 
रख सकता हूँ श्रौर श्रधिक लाभ भी पा सकता है। इसी प्रकार 
वक्ता भी यदि परिश्रम करेंके, गृह की सेवा करेंके और * शास्त्री 
का अध्ययन करके ज्ञान मग्रह कर लेता हैँ तो अपने ध्येय में सफलतोी 
प्राप्त करता हूँ, श्रोताओं को अ्रधिक- से श्रधिक लाभ पहुचा 
सकता है । 2 हर 


तर 
* 
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कुआ या बावडी अपने में पाती घारण किये हुए हैं। तो 
सबसे पहले शान्ति उसी स्थल को प्राप्त होती है, जहा पानी भरा 
है। फिर उससे श्रनेक जीव लाभ उठाते है, दूसरे लाभ लेंया न 
लें, परन्तु उस स्थल का सन्‍्ताप तो श्ञान्त हो हो जाता है। इसी 
प्रकार ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे तो श्रपूर्व शान्ति प्राप्त 
हो ही जाती है श्रौर दूसरे भी यदि चाहे तो उससे लाभ उठा सकते 
है। हा, होता चाहिए वह सम्यसज्ञान । वह किसी दूषित दृष्टि से 
प्राप्त न किया गया हो । 

सम्यग्जञान किस उद्देश्य से प्राप्त करता चाहिए ? इसका 
उत्तर दशवैकालिक सूत्र में दिया गया हैं। वहा सम्यग्शान प्राप्त 
क्रने के चार उहेश्य बतलाये हे। वे इस प्रकार हे -- 

(१) में परिश्रम करके ज्ञानाभ्यास करूँगा, अ्रध्ययन् करू या 
भ्रौर गुरुकऋपा से श्रृुतताभ करू गा तो मेरे पास सूत्रज्ञात का भडार 
हो जायेगा । उस ज्ञान की सहायता से में श्रपने मत को, जो बिना 
लगाम के घोडे की तरह इधर-उधर भटकता फिरता है, श्रपने वह 
में कर सक्‌ गा, क्योकि मन रूपी अरव के लिए ज्ञान रूपी लगाम 
ब्रहुत उपयुक्त होती है । इससे मेरा मन एकाग्र हो जायेगा । मन 
को समाधि की प्राप्ति होगी । 

सज्जनो ! ज्ञाती पुरुषो ने ज्ञान को समाधि वतलाया है । जो 
लोग विकृतिया फंलाते हैँ, क्लेश और कदाग्रह बढाते हे, समझना 
चाहिए कि उन्हे व्रास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हैँ। वह सिथ्याज्ञान 
है, ज्ञानाभास हैं । झास्त्र से ज्ञान को गृर बतलाया ग्रया 
हैँ । आत्मा का ज्ञाव ही सच्चा गुरु हैं। वह शात्मा को भूल से 
बचाता हैं । प्रथम त्तो ज्ञानी इतना सावधाव रहता हैं कि 
उससे भूल होती नहीं , कदाचित्‌ छद्मस्थता की तरम में भूल 





8 5 5 मचा दो गा पतली प्रेम-सुघा छुठा माभ हि 
हो भी जाये तो वह शीघ्र ही सभल जाता है। इस प्रकार ज्ञान 
से चित्त स्थिर होता है और यह शभात्मा, जो इधर-उधर भठकती 
है, डावाडोल होती है और दौड-धूप मचाती रहती है, ज्ञानी 
पुरुषों के वचनों पर भी श्रद्धा नहीं करती, ज्ञान से स्थिर 
हो जाती है । 

भद्र पुरुषों ! आ्रात्मा को काबू में कर लेना कोई मामूली 
बात नही हैं। मन पर काबू करते से आत्मा पर काबू होता है 
और आत्मा पर काबू होने से मन्न पर काबू होता है । मन में 
स्थिरता भ्राती है वो आत्मा भी स्थिर होती है श्ौर भात्मा 
की स्थिरता मन में स्थिरता उत्पन्त करती है । इधर-उधर यो ही 
भटकने वाला और नाना प्रकार के सकल्प एवं विकल्प करके 
मिथ्यात्व का सेवन करने वाला मन जब स्थिर हो जाता हुँ तो 
आत्मा को श्रपूव शान्ति शौर निराकुलता प्राप्त होती है । फिर कोई 
देवी-देवता भी उसे विचलित वहीं कर सकते । भतएव चित्त की 
एकाग्रता के लिए ज्ञान का अ्रभ्यास करना चाहिए । 

ज्ञानाभ्यास का उद्देश्य दूसरो को धर्म में स्थिर करना 
भो है । जिसका चित्त धमम में स्थिर हो जाता है, वह दूसरो को 
भी स्थिर कर सकता है। सज्जनों ! इसी कारण जो गुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित हे,उतकी निज की श्रात्मा दृढ़ होनी चाहिए । गुरु की 
पर्वत को भाति अ्रोल श्रौर श्रकव होना चाहिए, क्योंकि धर्मी 
पुरुष पर अनेक प्रकार की आ्रापत्तिया भराती है। आप जान॑ते ही 
होगे कि समाज में जो साहुकार-मालदार होता हैं, वही सब की 
नज़रो में आता है। उसकी -ओर सरकार का भी ध्यान रहता है 
झौर चोरो-डाकुप्रो क। भी | यहा तक कि साधुओं का ध्यान भी 
प्राय कर “' « प्राकपित होता है । इससे घनवान्‌ को घबराना 


किक का हटा 


के व अजन ४ 
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नही चाहिए, बल्कि नीति के पथ पर चलते हुए सब' को यथायोग्य 
देते रहना चाहिए । 


शास्त्रकार बतलाते है कि जहां मधुर फल होते है, वही 
पक्षी चोच मारते हे । कडवे फलो से पक्षी भी दूर रहते है । मगर 
फलो का द्वार तो उन चोच मारते वाले पक्षियों के लिए भी खुला 
है । उनकी कछृतार्थता इसी में है कि पक्षी भावें, चोच मारे भर 
श्रपत्ती क्षुवा की तृप्ति करे । फल यह नही सोचते कि पक्षी आकर 
मुफ्े दु ख देते है तो में उन्हे क्यो शान्ति प्रदान करू ? उसका द्वार 
सबके लिए खूला हैं , इसी प्रकार धर्मगुरु का द्वार सभी के लिए 
समान रूप से खुला हुआ रहता हैँ। चाहे कोई निनन्‍्दक हो या 
स्तुतिकर्त्ता हो, धर्मंगुर के लिए सभी अनुकम्पा के पात्र हे । डाक्टर 
श्ौर दवाखाने केवल रोगियो के लिए ही होते हे । अगर हमने 
किसी कृष्ठी से परहेज्ञ किया श्रौर रोगी को दवा न दी तो हम 
किस काम के डाक्टर रहे ! 


जब किसी व्यक्ति में दुर्भावना जागृत होती है भर यह 
भयानक व्याधि उसके पीछे लग जाती हैँ,तो घर्मगुरु उसके लिए खास 
तौर से उपाय सोचते हे और उसे बढिया दवा देते है । समभदार 
की यही भावना रहती हैं कि जिसकी आत्मा दुर्भाववा से मलीन हो 
रही हैँ, उसे सधारने का, आरात्मा को स्वच्छ करने का, कब मश्छे 
श्रवसर मिले ! मेरे निमित्त से कंसे उसका उद्धार हो ! किस 
अ्रकार उसकी दुर्भावता को में दूर कह श्रौर सद्भावना जगाऊ । 
भगवान्‌ महावीर का श्रादर्श और परमप्रावव जीवन हमारे 
सामने है । उन्हे कितने घोर कष्ट दिये गये, परन्तु वे रच 
मात्र भी अपते पथ से विचलित न हुए। उन्होनें जिस राह पर 
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चलता भझारम्भ किया था, उससे एक कदम भी पीछे न हठे । पीछे 
हटना तो दूर रहा, क्षण भर के लिए भी अपनी गति को कु ठित 
न होने दिया । उनकी रफ़्तार ज्यों की त्यो जारी रही । उनके मन 
में दु ख़ देने वालो के प्रति किचितू भी रोष का भाव नहीं जागा। 
जव सोचा, उन्होने यही सोचा कि यह पहले का बदला छे रहे है, 
मुझ पर इनका जो ऋण चढ़ा है, उसे वसूल कर रहे हे। भेरा भार 
हल्का हो रहा है । इससे मेरा कुछ बिगडने वाला नहीं, लाभ 
ही होगा । ह ४ 

सगम देव भगवान्‌ का पिछले जन्मों का दुश्मन था। भगवान्‌ 
महावीर को साधु-अ्वस्था मे देखते ही उसके वर के सुप्त सस्कार 
प्रबुद्ध हो उठे । उसने सोचा बदला लेने का यह स्वर्ण-प्रवसर है| 
इस समय यह निरशस्त्र हे, निस्सहाय' है, एकाकी हे । दिल खोल 
कर बदला लेने का इससे उत्तम झ्वसर फिर कब मिलेगा ” मगर 
भगवान्‌ सच्चे साहु कार की तरह बदला देने को तैयार थे | वहें 
चाहते थे कि-जिसका कर्ज हो, वह ले जाये। बे जानते थे कि कर्ज 
भ्रदा किये विना मोक्ष नही मिल सकता । म्‌झे मोक्ष पाना हैं तो 
कज़े चुका देता ही चाहिए । 


वह साहूकार ही क्‍या जो पास में होते हुए भी रकम नहीं 
चुकाता और घंर में रकम दवा कर दिवाला फू क देता है | यह 
सच्चे साहूँकार का काम नही। जो घन होते हुए भी क्यो नही 
चुकाता, वह दिवालिये से भी बदतर है । दिवालिया तो मजबूरी 
हाज़तु मे होता है--उम्र हालत मे, जब उसके पास चुकाने को कुछ 
बोप व वचा हो । और यह उसकी ईमानदारी है कि वह कहता 
ह--मेरे पास अगर उछ भागा तो पहले तुम और बाद मे में हैं । 

न >>. ५ 
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भगवान महांवीर ने सर्वे केजेदॉरी को श्राहवान किया कि 
जोन्‍जो लेगा चाहे; ले में। वे जान॑तें थे कि कंजे चुकायें बिना जहां 


तो संगंम ने एक नहीं, अनेक परीषह दिये। उसने नाना प्रकार 
कें रूप बदल-बदले कर कष्ट देने में कोई कसर न रकखी । एक श्रोर 
महामॉनव था और दूसरी श्रोर महादानव था । दोनो की शक्तियों 
में होड लगी थी । ग्रन्थकारो ने उल्लेख किया हैं कि सगम देव लगा- 
तार छ महीनों तक पीछे पडा रहा | मगर वह महावीर को परा- 
जित न कर सका । अ्रनेकानेक भयानक यातनाए सहत करके भी वे 
चिजयी हुए श्रीर सगम यातनाए देकर पराजित हुआ । 

भगवान्‌ ने अपने तपर॑चर्या-काल में मनृष्यो द्वारा प्रदत्त अनेक 
कृष्ट सहन किये। उन्हे दुस्सह शारीरिक पीडाए मिली। पर उनका 
मन मानों फौलाद का था। वे सब व्यथाओ्रो श्रीर पीडाग्रो कों 
अ्तिशय शान्त भाव से पी गये । 


'. सज्जनो ! जरा सगम देवता की मन स्थिति पर विचार तो 
कीजिये । वह देवलोक के अनुपम ऐशो-श्राराम श्रौर बत्तीस प्रकार 
के दिव्य नाठको का आनन्द त्याग कर दुख देने के लिए 
भगवान्‌ के पीछे-पीछे फिरता रहा ! वास्तव में पापी जीव ऐसे ही 
होते है । चाहे उत्का सारा घन क्यो न बरवाद हो जाये, कुछ भी 
क्यो न बिगड जाये, किन्तु वे दूसरो की हानि किये बिना नही 
मानते । वे दूसरो को पीड़ा पहुँचाने के लिए अ्रपना सर्वेस्व भी 
न्योछ्धावर कर देते हे । 


लोग दो तरह के होते है-->एक तो विनौले! (कपासिया) के 
साथी भ्ौर दूसरे सन के साथी । दोनो,की प्रकृति श्रलग-झलग होती 
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है] सन काट कर घृप में स्खाया जाता है और फिर पानी में डाल 
दिया जाता है । उसकी छाती पर मन दो मन का बो कमी लाई 
दिया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह भीग जाये |“ उसके परचात 
उसकी खालें (त्वचा) उतारी जाती हैं । वह कम्बख्त पानी 
को भी गदा कर ठेता है, क्योकि खोटे की सगति से खोट ही 
पैदा होती है। सन की सगति से स्वच्छ जल भी गदा हो गया। 
हा, तो वह सन जब बाहर निकाला जाता है तो उसकी चमडी 
उधेडी जाती है श्रौर लकडियो से खूब कूटा जाता है, क्योंकि 
उस पर मल होता है। फिर उसे घोकर सुखाया जाता है और बाद 
में रस्सी बनाई जाती है । रस्सी बनाने वाले चक्र पर खूब घुमा- 
घुमा कर बट लगाते हे, मानो उसकी नस-तस को तोड रहे हो । 


इतना कष्ट उठाना पडता है सन को । उसकी इतनी दुर्देशा 
देख कर किसी कवि ने उससे पूछा--तुम क्यो इतना कष्ट सहन कर 
रहे हो ? 

सन ने कहा--बोलो मत। इस दुख में भी मुझे कितता 
अधिक आनन्द श्रा रहा है, यह कहने की बात नही है ! 

कवि यह सून कर चकित रह गया । उसने पुन प्रश्न किया-- 
भाई सन ! जरा बतलाओ तो सही क्रि तुम्हारे श्रानन्द का कारण 
क्या हैँ ? क्यो इस दु ख में तुम सूख का श्रनुभव कर रहे हो ? 

सन ने कहा--सुननां ही चाहते हो तो सुन लो। जिस दिन 
में रस्से के रूप में परिणत हो जाऊंगा, उस दिन मैं उन पशुझो 
को, जो श्राज स्वतन्त्र घूमते फिरते हे, परतन्त्र कर दू गा । वे वन्धन 
में वन्‍ध जायेंगे । मे उनकी स्वतन्त्रता का श्रपहरण कर सकू गा भर 
“हे परतन्त्र बना दुगा। मुझे समस्त कष्ट सहन करने का लाभ 
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प्राप्त हो जायेगा। में अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर लू गा] 
भविष्य का यही विचार म्‌भे इस कष्ट में भी-आनन्द- प्रदान कर 
रहाहँ। ब हे 

भद्र पुरुषों ! आप समझ सकते हे कि सत की भावना कितनी 
दृषित है ! उस दुष्ट ने दूसरो को बन्धन में डालने के लिए नाना 
प्रकार के कष्ट सहते-सहते अपनी जिंदगी भी बरबाद कर डाली । 

सन की इस प्रकृति के समान प्रकृति वाले कई पृरुष होते है । 
वे दूसरो को दुख देने के लिए अपने सूख का भी परित्याग कर 
देते हे भौर दुख भोगने में ही श्रानन्द मानते हे । वे दूसरो को 
नष्ट करने के लिए अपना विनाश भी सहर्ष स्वीकार कर लेते है । 
अ्रपनी ताक भले कट जाये, मगर पडोसी का अ्रपशकुन हो जाना 
चाहिए, यह उनकी मनोभावना होती है। कितनी तुच्छ और 
मूखतापूर्ण भावना है यह ' 

याद रक्‍्खो, जिसका पृण्य शेष है, उसका वाल भी बाका 
नही हो सकता । मनुष्य की तो बिसात ही कया है, देव भी उसका 
कुछ नही बिगराड सकते । 


सज्जनो ! इसके विपरीत बिनौले के सदृश श्रेष्ठ श्रात्माए 
भी होती है । वे श्रपना उज्ज्वल जीवन रखती हुईं, दूसरे के महान्‌ 
कष्ट को अ्रपने ऊपर मेल कर भी उसे सुख पहुचाती है | वह 
बिनौला अपने झापको चर्खी में दे देता है। उसके पास सर्दी- 
गर्मी से रक्षण पाने के लिए कोठ, स्वेटर या जो कुछ भी समझो, 
रूई ही थी । वही उसका सर्वेस्व थी। प्रकृति ने उसकी रक्षा के 
लिए एकमात्र वही साधन प्रदान किया था । उसका वस्त्र, 
पोशाक या वर्दी रूई ही थी। किन्तु वाह रे बिनौले ! प्रशसनीय हूँ 


गा 
रॉ 
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तेरा त्याग , ऋषियों और मनियों के लिए भी यह प्रनुकेरंणीय है 
एकेन्द्रिय होकर भी ऋषिंयी-मर्नियो को पीर्ठ पाती है, सेवकों ग्पने 
उदाहरण से उदारता का सबक सिखाता है! कितनी तेरी उदारेतों 
हैं। भगरें कोई शिक्षा लेने वाला हो तव॑ काम चले | 


एक ग्रथ में पढा था कि शिक्षा-शिक्षा क्‍या चिल्लाते हो, 
यह सम्पूर्ण विश्व ही शिक्षणालय है। यह भी शिक्षा छेंने की एक 
सस्‍्था है । इसमें जड और चेतन सभी पदार्थ शिक्षा दे रहे हैं। 
हृदय और मस्तिष्क वाले सभी पदार्थों से शिक्षा ले सकेते हैं। 
श्रौरो की तो वात छोडिये, पशुओ तक को देख कर शिक्षा मिलती 
है और जिन्हे मिल गई वे केवल ज्ञान पा कर मोक्ष में जा पहुचे। 
चाहिए पात्रता और योग्यता ! सज्जनो ' तुम्हे तो गुरु, मुनि 
त्यागी ओर महात्रती शिक्षा दे रहे हे । परन्तु जो शिक्षा छेने योग्य 
होते हे, वही शिक्षा ले सकते है । 


चार प्रत्येक बद्धो में एक राजा करकण्ड थे। प्रत्थेक वृद्ध 
श्रौर स्वयं वृद्ध मे थोडा श्रन्तर होता है। जिन्हे अपने आप ही 
अन्दर से बोध की प्राप्त होती है, वे स्वय वृद्ध कहलाते हे । वर्षा 
अधिक होने पर जमीन धघीरे-बीरे एक रस होकर तर हो जाती 
है और जहा से थोडी-सी रेत हटाई जाये, वहो चारो ओर से पानी 
भरने लगता है। रतलाम में मेरा चौमासा था। वर्षा खूब हुई 
किन्तु लोग कहने लगे महाराज ! श्रभी पूरी वर्षा नही,हुई हैं। 
पूरी वर्षा तब होती है जब कि पानी जमीन में से उबकने लगता 
हैं । तो ज॑से ज़मीन में से पानी अपने श्राप उबकने लगता हूँ, 
इसी प्रकार जब मनुष्य को स्वय बोध प्राप्त हो जाता है तो वह 
स्वयवूद्ध कहलाता हूँ किन्तु ऐसे स्थान बहुत कम हूँ, जहा स्वय 
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पानी उबकने लगता-है। अभ्रधिक स्थैःन ऐसे -ही होते हे -जहा-खोदने 
से पानी निकलता है । इसी प्रकार वे आत्माए बहुत॑ है जिनको जप- 
तप आदि की - खुदाई--के बाद ज्ञान रूपी जल की आप्ति' होती है । 
वें स्वयबुद्ध स्वर्ग, नरक, लोक, अ्रलोक, धर्म, भ्धर्म श्रादि सभी 
वस्तुओ का ज्ञान स्वय, परोपदेश के विच्ा ही प्राप्त करते- हे । 

प्रत्येक बद्ध इनसे भिन्‍न होते हैं | उन्हे किसी बाह्यं पदार्थ 
को देखने से और उसके विचार में गहरे उतरने से ज्ञान-वराग्य की 
प्राप्ति होती है । उनके लिएं कोई नियत नही कि किसी साधु से 
तीर्थंकर से, श्रावक से या और किसी खास चीज़ से ही ज्ञान प्राप्त 
हो । उनके लिए प्रत्येक वस्तु बोध का कारण बन सकती है। 


अ्रहा, कितनी उदारता है जैन शास्त्रों में " वह कहते हे-- 
जिसने अपने श्रापको योग्य बना लिया है, तैयार कर लिया है, पात्रता 
प्राप्त करली है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु बोध प्रदान कर सकती है 
श्र वह प्रत्येक बुद्ध बनकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है । उसे 
पहाड को, नदी को, नाले को या किसी भी श्रन्य पदार्थ को देखकर 
बोध प्राप्त हो जाता है । यथा-प्रहा, चौमासे में जो नदी ठाठे मार 
रही थी, श्रकडती हुई, उफनती हुई, इठलाती हुई द्रुतिगति से बह 
रही थी, श्राज वही पानत्ती न मिलने के कारण सूखी पडी हूँ ! 
मानव जीवन की भी यही स्थिति हूँ । यह फला-फला विकंसित 
हुआ जीवन भी एक दिन सूख जायेगा। इस प्रकार नदी श्रादिं 
किसी भी वस्तु को देख कर जिंसे वराग्य प्राप्त हो जाता है, बोध 
की प्राप्ति हो जांती है, वह प्रत्येक बुद्ध कहलाता है । 
- भगवान्‌ महावीर फरमाते हैँ कि किसी भी पदार्थ से ज्ञान 
प्राप्त हो सकता हूँ, किन्तु कोई भूल न कर बैठना ; क्योकि वह 
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ज्ञान क्षयोपशम के बिना नहीं होगां। क्षयोपश्मं बाली पोत्माओं 
को किसी भी निर्मेत्त से ज्ञान हो जाता है।' जो. तिंरने वालो होता 
है, लघृकर्मी होतो है, उसके लिए कोई भी वस्तु बोध का कारपं बनें 


सकती है । इसके विपरीत भारी कर्म वाले व्यवित को साक्षात्‌ तीध॑- 


कर भगवान्‌ भी बोध नही दे सकते | 


न 


हा, तो करकण्डू राजा को पशुपालन का बहुत शौक था । वह 
एक दिन अपनी पशुशाला का निरीक्षण करने गया। वहा उसने 
गाय के एक नवजात शिक्षु को उछलते-कूदते देखा, मानो वह राजा 
का प्रेमपात्र बनने का प्रयास कर रहा हो ? राजा उस भोले, 
सुन्दर ओर सुकोमल बछडे को देख कर श्रतिशय प्रसन्न हुआ । 
उसने पशुशाला के भ्रधिकारियो को आदेश दे दिया कि इस बछड़े 
को अपनी माता का पूरा दूध पिलाया जाये । जब राजा की कृपा 
हो गई तो किस चीज़ की कमी रह सकती थी ? उस बछंडे को 
भरपेट दूध मिलने लगा और नौकर-चाकर उसकी विशेष रूप मे 
सेवा-शुश्रूपा करने लगे । वह राजा का कृपापात्र जो ठहरा ! 


सवासमय बछडा भरपेट दूध पीकर हुष्ट-पुष्ट डील-डौल 
आला बडा ही सून्दर साड बन गया । वह भरपूर जवानी में श्रा 
वा । राजा उसे देख-देख कर आनन्द का अनुभव करने लगा। 
भ्रधिक दूध पीने के कारण उसका नाम 'दुहल” साड पड गया था । 


मगर काले के श्रप्रतिहत प्रभाव के कारण किसी भी चेतन 
और अचेतन वस्तु की एक-सी स्थिति नही रहती । जैसे बचपन 
चला गया और जवानी श्रा गई, उसी प्रकार जवानी भी स्थिर म 
दी ।-अ्भी तक वह यौवन-के मद मे उन्मत्त था श्रोर जवानी की 


चुमता २७ह्‌ 
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मस्ती में फूमता फिरता था । मगर वह समय चला गया। खून में 
वह; जोश-नं-रह- गया । धीरे-धीरे दांत गिर गये + शरोर की चमड़ी 
सिकुडने-लगी और जगह-जगह ऋरियां पड़ गईं | सीग-हिलने 'लगे-- 
फर्खें प्रन्दर की-ओरूघस गईं। -पे८ सिकुड-गया। हालत यहाँ- 
तक मिर गई कि उसे उठने-बैठने में भी कष्ट होने लगा।- 
जठराग्नि मन्द पडने से झौर दांतो के गिर जाने से चारा चरना भी- 
दूभर हो गया-। 

सज्जनो ! दुदल साड की जो स्थिति हुई, वही प्रत्येक मनुष्य 
की होती है । श्रतएव ज्ञानी पुरुष कहते हे कि जो कुछ करना है, 
यौवनकाल में कर लो । यौवन जीवन का स्वर्णयूग है । इस युग में 
मनृष्य की समस्त शक्तिया सजग रहती हैं | श्रत. भविष्य के मगल- 
साधन के लिए यही सर्वोत्तम अवसर है। जवानी बीत जायेगी 
श्रौर बुढापा आ घमकेगा तो कूछ नही बन पडेगा । जवानी में कुछ 
कर लिया तो जवानी है श्लोर नही किया तो दीवानी है ! जवानी 
तो पहाड को नदी का पानो है।यह पानी कब तक पहाड पर 

हरेगा ? उसे नीचे आते देर नहीं लगेगी। जवानी समाप्त होने 

एवं जरावस्था आने में विलम्ब नहीं लगता । 

हा, वह दुहल साड बुढापे की कमजोरी के कारण पड़ा 
हुआ है और अपने श्रतीत यौवन की स्मृति करके दुखी हो रहा है । 
सज्जनो ! जो मदभरी जवानी में किसी को कुछ नहीं समभता 
था, उन्‍्माद के वशीभत होकर सबको सताता था और पीडित 
फरता था, आज वही दुहुल साड जराजीर्ण अवस्था में पडा है। 
ग्राज छोटे-छोटे बछडे भी उसे सीगो की टक्करें मारते हे। उसका 
कुछ भी वेश नही चलता । दु खित होकर जिन्दगी के शेष दिन 
पूरे कर रहा हैँ । 


लि , . प्रेमसुधा छठ साम. « 


कलजीलीजिक-बल जल 








अंयोगचश राजों |करकण्डू एक दिन बाहर से घूमघाम कर 
पशुशाला में जा पहुचा। उसने अपने प्रीतपात्र दुहल सांड को 
वर्तमान हालत देखी। देख कर उसे बडा ही श्राइचयें हुआ । 
उसने विचार किया-इसकी कुछ दिनो पूर्व क्या हालत थी. और 
श्राज क्या हालत हो गई है ? क्या में भी इसी प्रकार काल के 
कर प्रहार का लक्ष्य नही बन जाऊगा ? निश्चय ही एक दिन में 
भी बृढा हो जाऊगा और मेरी भी यही स्थिति हो जायेगी । 


राजा ने जब यह विचार किया तो कठोर वास्तविकता उसके 
सामने भरा खडी हुई । भविष्य का अ्रप्रिय शरौर उद्वेगजनक चित्र 
श्राखों के श्रागे खिच गया। भ्रन्त करण में वैराग्य का भाव जागृत 
हुआ भ्रौर सारा ससार अ्रसार प्रतीत होने लगा । वह श्रपनी प्रात्मा 
को सवोधित करके कहने लगर--ऐ करकड्‌ । किस भ्रम में भूले 
हो ! तुम्हारी भी यहो हालत होने वाली है । तुम्हे भी इस प्र्घ- 
मृत्युमय बुढ़ापे का सामना करना पडेगा श्रौर उसके बाद इस 
दुनिया से कूच कर जाना होगा | जीवन का यह मस्ताना नशा 
कायम रहने वाला नहीं है ! अतएव श्रभी, जो थोडा-सा समय 
तुओ.मिला है, उसका सदुपयोग कर- के । .अवसर हाथ से निकल 
जाने पर फिर पछताना ही शेष रह जायेगा । 


इस प्रकार वल को देख कर राजा के चित्त में वैराग्य की 
जागृति हो गई। वैराग्य जागने पर वह॒राजपाठ, सूख-वैभव, 
भोग-विलास भ्रादि सवको तिलाजलि देकर आ्रात्म-साधना करने के 
हैतु जगल में चल दिया। पुष्पों की सुमृदुल शय्या पर पौढने वाला 
आज ककरीली भूमि पर शयन कर रहा है । मूकक्‍त हस्त से दूसरों 
को दान देने वाला नरेश श्राज उदरनिर्वाह के लिए घर-घर भिक्षा- 


है ऑल पक 
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चर्या कर रहा है। फिर भी कही-कही मागने पर भी रोटी का 

टुकडा नही मिलता । किसो घर में जाता है तो वहा की भद्रा 

भोजन छिपा लेती हूँ और कहती है>भभी भोजन तैयार नही किया 

हैँ | फिर भी आ्रात्मसाधक योगी प्रसन्न है, सन्तुष्ट है. और लाभ- 
श्रलाभ में समभाव घारण किये रहता है । 


जिसकी भावना ठीक नहीं, उसके यहा से भाहार लेना भी 
ठीक चही । कहते हें--- 

झाप दिया सो दूध बराबर, सांग लिया सो पालनों। 

झग़ड़ लिया सो रक्त बराबर, कहते ज्ञानी बानी ॥ 


एक अजेन बाबाजी थे । उन्होंने मझे एक बात सवाई थी। 
वह इस प्रकार है-'एक बूुढिया के पास माल बहुत था, मगर खाने 
वाला कोई न था। मेने (उत बाबाजी ने ) जाकर बूढिया से सवाल 
किया, पर उसने उत्तर नही दिया । में उत्ती के घर के सामने घूनों 
लगाकर बंठ गया । मेने पक्का विचार कर लिया कि इससे लेकर ही 
जाऊगा। बूढ़िया ने मुझे टाजने 'की बहुत कीशिश की, किल्तु 
मेनें साफ कह दिया कि हम यहां से लिये बिना टलने वाले नहीं ! 
मेने उससे कहा-भ्ररी भूतनी ! तू क्या नही देगी, तेरी' छाया को देना 
पडेगा । अगर नही देगी तो तुझे चिड़िया बनाकर उडा दूंगा झौर 
फिर आकाश में उडती ही फिरेगी। 


यह धंमकी सुत्र करे बृढ़िया की श्रकल ठिकाने झाई। उसने 
नरम पड़ कर कहा-वावाजी, सचमृच कही ऐसा मत कर देना ! 
भाप जीम लो और अपनी दक्षिणा भी ले लो । ,, , 


तब मेने भर पेट भोजन किया और दक्षिणा भी 'ली। *. ० 
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तो ऐसे-ऐसे साधू भी होते हे । मगर पूर्ण भ्रहिसा को पालने 
करने वाले साधु को इस प्रकार का व्यवहार करना योग्य नही हूँ 


श्रीमद्‌ उत्तराध्ययनसूत्र के पन्द्रहवें भ्रध्याय मे भगवान्‌ ने 
फरमाया हैं कि सच्चा साधु कौन होता है ? वास्तविक भिक्ष्‌क 
किसे कहना चाहिए ? यद्यपि भिखारी और भिक्षक दोनो शब्द 
एक ही धातु से निष्पन्न हुए हे, तथापि दोनो के रूढिगत श्रथ मे 
प्रन्तर है। भिखारी रो-रोकर और गिडगिडा कर लेता है भ्रोर 
वाईजी, माईजी कह कर रोटी का टुकडा मांगता है । उसके हृदय 
में दीनता व्याप्त होती है । वह कहता है-तुम्ही हमारे मा.बाप्र हो । 
तुम्ही से हमारा गूज़ारा होता है । इस प्रकार दैन्य प्रदर्शित करके, 
भनुष्यता को मिट्टी मे मिलाकर और अ्रपन्ती पोजीशन को खोकर 
लेने वाले भिखारी कहलाते हे । किन्तु भिक्षु का पद उच्च होता 
है। स्वय भगवान्‌ महावीर ने पूछे जाने पर अपने आपका "भिक्षुका 
शब्द से परिचय दिया था। 


साधु स्वाभिमान के साथ भिक्षा लेता है। भिक्षा छेने में 

वह अपने गौरव को रचमात्र भी ठेस नही लगने देता । दीनतायुक्त 
वाणी का प्रयोग करता साधु के लिए दोष माना गया है। भ्र्थाति 
जो साघु दीनतापूर्ण शब्द कंह कर मिक्षा लाता है, वह दोष का 
पीतच्र होता है। साथ भूखा रह जाता है, पर दीन वचन हीं 
बोलता । जब साधु भिक्षा के लाभ और अलाभ में समभाव रखता 
है, वल्कि लाभ की श्रपेक्षा अ्लाभ में अधिक श्रात्महित॑ मारता है 
प्रनायास ही तपस्या हो जाने का विचार करके सन्तुष्ट हो जाता 
हैं, तो उसे दैन्य दिखलाने की 'श्रावश्यकता'ही क्‍या है ? यद्चपि 
छापु जन-पमाज में जो श्राध्यात्मिक चेतना सजग रखता हूँ, धर्म 


जन नन 45- 
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_भाव विकसित करता रहता हूँ, लोगों को अ्रनीति के मार्ग से हटा 
कर नीति और धर्म के मार्ग पर 'लगाता है और इस प्रकार श्रपना 
समग्र जीवन जंनकल्याण के लिए समर्पित कर देता है, उसे जीवन- 
निर्वाह के हेतु समाज से भिक्षा पाने का अ्रत्रिकार हैँ, फिर भी 
सच्चा साधु कभी अपना अभ्रधिकार नही जतलाता। वह न अपने 
अधिकार की माग करता है और न दीनता ही दिखलाता है | 
दीनता में श्रात्मा का पतन हैं शौर शासन की अ्रवहेलना है ॥ 
भगवान्‌ का फरमान है कि साधु को वही कार्य करना चाहिए कि 
जिससे जिन-शासन की उन्‍्तति और प्रभावना हो और आत्मा का 
भी उत्थान हो । 


पेट के लिए गिडग्िडाना कायरो का काम है। साधु सिंहवृत्ति 
धारण करके भिक्षा लेते हे ! सिंहवृत्ति का अर्थ यह न समफ्ा 
जाये कि दे किसी से सिंह की तरह जबदेस्ती'से छीन लेते हे । नही॥ 
इसका अ्भिप्राय इतेना ही हूँ कि उनके मन में तनिक भी दीनता 
नही श्राने पाती । वस्तुत साधु को न दीनता ही प्रदर्शित करनी 
चाहिए और न ऐसे शब्दो का हो प्रयोग करना चाहिए कि-अग्रर 
तू नहीं देगी तो तुके चिडिया बना कर आकाश में उडा दूगा। 
साधु की भाषा मर्यादायक्त होती है । भिक्षाचर्या के अवसर पर भी 
वह मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करता हूँ । मु 
गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार की वस्तुए मोजूद है, 'पर वह 
साधू को उन्हे देना नही चाहता। तो साधु का उस समय क्‍या 
फर््तव्य है ? ४ ० 
» सयणासण पाणभोयणं, । 
रे *, विविह खाइमं साइम॑ परेति 4 
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प्रदए पडिसेहिए नियण्छे, - -- है 

जो तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥. -- 

--दशवैकालिक 
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शय्या, आसन, पानी, भोजन, तथा नाना प्रकार के खोदिम 
और स्वादिम गृहस्थ के गृह में विद्यमान है। वे साधु को दिखाई 
दे रहे हे । फिर भी गृहस्थ उन्हे देता नहीं और देने से इन्कार 
करता है। ऐसी स्थिति में साधु को चाहिए कि वह लेशमात्र भी 
क्रोध या द्वेष न करे और प्रशान्त भाव से लौट श्राये । 

साध को दान देकर गृहस्थ अ्रपना निज का उपकार करता 
हैं। वह अपने पाप-कर्मो का क्षय करता है और ससार से 
तिरने के लए मार्ग का निर्माण करता हैं । साधू दान लेकर 
गृहस्थ पर ऐहसाव करता है। इस प्रकार की भावना गृहस्थ के 
चित्त में होती चाहिए । 

श्रगर गृहस्थ की भावना साधू को दान देने की न हो तो 
साधू को कदापि नही छेना चाहिए। श्रगर कोई लेता है तो 
वह साधुता का अपमान करता है और साथुत्व के महत्व को कम 
करता हे । 

' “हा; तो करकंडू राजा छप्पनभ्रोजन्‌ करने वाले थे। उन्हे 
ससार के उत्तम से उत्तम भोगोपभोग ,सभी प्राप्त थे। कढिल्तु 
उच्होने- सव॒ कुछ त्याग कर भिक्षुक-जीवन अ्रगीकार किया । घर-घर 
घूम कर, ,गवेप्रश्ापूर्वक ,ूख़ा-सूखा जैसा भी मिल जाता, उसी 
में वे सन्‍्तोष कर लेते थे और श्रात्मसाधना में लीन थे | .. ,' 

तो में वह रहा था कि उन्हे बैल को. देखने से ही बोध प्राप्त 
* गया । इसका यह अर्थ नही कि-हे वृषभ देव ! तुम से हो 


चमता शर्ट, 


ज्ञान प्राप्त होता, हैं अतएवं तुके नमस्कार है । इस प्रकार कह कर 
नमस्कार करने से बैल वैराग्य नही दे देगा । यो वैराग्य देने की 
शक्ति उसमें होती तो वह स्वय दीक्षा क्यो न ले लेता ? बैल 
तो निमित्त मात्र था । करकडू राजा की श्ञात्मा में जो ज्ञान 
मौजूद था, वह करवट बदल कर खडा हो गया । सुप्त बोध जागृत 
हो गया । * 


इसी प्रकार निगाई राजा को इच्धस्तस देख कर वैराग्य 
झा गया था। गोगा पीर का मेला भरता है। वहा सब लोग 
एक बास की पूजा करते हें और उसपर सब चीज़ें तथा मालाए 
चढाते हे । वह बास उस समय बडा ही सुहावना लगता हूँ। 
किन्तु दूसरे दिन जब राजा उधर से गूज़रता है और एक दिन 
पहले के सजे बास को दू ठ की तरह देखता है तो उसके मन में 
विचार श्राता हे-कल तो देवता मान कर लोग इसकी पूजा कर रहे 
थे, किन्तु श्राज कोई नही पूछ रहा है ! जब तक पृण्योदय है, तभी 
तक सब दाठ है। पृण्य क्षीण हुआ कि कोई टके सेर भी नही 
पूछता । इस प्रकार विचार करते-करते राजा को वेराग्य हो 
गया । इसका यह अर्थ नही कि दू ठ को मत्या ठेका जाये। 


५ पानाल देश के राजा द्विमुख को आम देख कर ही ज्ञान हो 
जया था। राजा अपनी सेना के साथ कही जा रहा था कि मार्ग 
में एक आम्रतरु दिखाई दिया। वह आमजफलो से लदा हुआ 
था और फलो के भार से नीचे रूक गया था । ऐसा जान पड़ता 
था, जैसे विनम्र होकर राजा का स्वागत कर रहा हो । राजा ने 
उस हरे-भरे वृक्ष को भलीभाति देखा श्रोर उसका एक झाम भी 
तोड लिया और फिर श्राग्गें रवाना हो गया । राजा के पीछे 
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उसकी विशाल सेता थी ।सब सैनिकों ने राजों का श्रनुकरणं 
किया । जितने भी सैनिक वृक्ष के पास से निकले, सबने पके-पके 
भ्राम तोड लिये । पक्के न बचे तो पीछे के सेनिको ने केच्चे हीं 
तोडने शुरू किये और जब कच्चे भी न रह गये तो पत्ते ही तोडने 
प्रारम्भ कर दिये । इस प्रकार उस वूंक्ष में न फल शेष रहे, न 
पत्ते ही बचने पाये । श्राम का पेड केवल ठ ठ के रूप में रह गया। 
राजा की सवारी वापिस लौटी श्रौर उसी जगह पडांव डाला 
गया । राजा की दृष्टि उस आमवृक्ष पर पडी तो उसे झाइचये 
हुआ कि इतनी जल्दी इसके फल श्रौर पत्ते कहा विलृप्त हो गये ? 
आखिर राजा ने लोगो से पूछा तो लोगो ने बतलाया-आपने एक 
पका भ्राम तोडा था । उससे हमने समझा कि इस श्राम में कोई 
विशेषता होनी चाहिए, तभी हुजूर ने तोडा हूँ । श्रन्यथा आपको 
आमो की क्या कमी थी ? बस, श्रीमान्‌ का श्रनुकरण करके सैनिकों 
नें पके, फिर कच्चे श्राम तोडे और फिर पत्तो की बारी श्रा गई ! 


राजा ने एक हरे-भरे वृक्ष को, जो फलो और सघन पत्तों से 
श्रपूर्व छटा घारंण कियें था श्रौर अत्यन्त श्रीसम्पन्न दृष्टिगोचर 
हो रहा था, श्रीहीनें दूठ के रूप“में देखय। वही “वृक्ष अ्रव पथिको 
को भयकर दिखाई देता था। राजा उसे देख कर विचार-तरगों 
में बहने लगा । उसके अन्तरतल में नाना प्रकार के विचारें उत्पन्न 
श्रोद विलोन होने लगे । उसने अपने आपसे कहा-तेरी भी यही हालत 
होने वाली है! क्तू किस श्रभिमान में छका फिरता है ! प्रा तेरे 
पास सभी सुख-सामग्री है, किन्तु जिसकी वद्यैलत तेरा मान-सम्मान 
हो रहा है,“ यंदि वही चला जाये तो तुझे कोई,पूछलते वाला 


“नही रहेगा । 


। है 


चैमता श८७ 





निर्मल श्राकाश में हजारो भ्रौर लाखो ही नही, श्रसख्य तारे 
घमकंतें हे। किन्तु जब तक चन्द्रमा नही, कुछ भी नहीं। चन्द्रमा 
के बिना रजनी शोभायमान नहीं होती । इसी प्रकार रात तारो 
भरी है भ्रर्थात्‌ मनुष्य को सब सुख-सामग्री प्राप्त है, किन्तु चन्धमा 
के समान यदि ज्ञान नही है, धन मिल गया है, कण मिल गया है, 
परिवार मिल गया है, किन्तु आत्मबोध नहीं है, तो समभो कि 
हजारो-लाखो तारे चाद के बिना शोभा नही देते । झात्मबोध के 
भ्रभाव में सभी पदार्थ शोभाहीन हो जाते है । 

तो मे कह रहा था कि यह अभ्रखिल विश्व शिक्षणालय 
है और इससे बढ कर विश्वविद्यालय कोई दूसरा नही हो सकता । 
यहा के प्रत्येक पदार्थ से शिक्षा प्राप्त होती है । मगर सही 
शिक्षा वही प्राप्त. कर सकता है, जिसे श्रान्तरिक नयन प्राप्त हे- 
प्रात्मबोध है । 

सज्जनो ! जिन्‍्होने विश्व के किसी भी पदार्थ से बोघ प्राप्त 
करके अपने जीवन को ऊचा उठाया है, बहुत उच्च स्थिति पर 
पहुचाया है, वे बिनौड़े के साथी हे। विनोला अपने सर्वेस्व को 
रूई को अश्रपित कर देता है, अपने ग्रावरण का भी उत्सर्ग करके 
नंगा हो जाता है, मगर उसकी भावना यही रहती हैँ कि भले 
ही में नगा रह जाऊ, मगर मेरे द्वारा किसी विधवा का तने ढक 
जाता चाहिए भौर सर्दी-गर्मी से बच जाना चाहिए । 

धन्य ! बिनौला धन्य है !' गरीबो के प्रति उसे कितनी 
सहानुभूति है | हे बिनौला ! तू मनुष्य का सेंच्चा मित्र है। मित्र 
फैसा होना चाहिए ? 
मित्र ऐसा कीजिए, जैसे रूई कपास । 
जिन्दे का तो तन ढके, मरे के जावे साथ ॥॥ 
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हा, तो विनौला स्वयं नगा होकर भी दूसरों का उपकार 
करता है । जिनमे दूसरो को भलाई करने की गहरी भावना होती 
है, वे नगे और भूखे रह कर भी दूसरो को शान्ति पहुचाते 
है। उनका जीवन ही इतना मजा हुआ होता है कि दया उसका 
जीवन और प्राण बन जाती हूँ। जैसे प्राणो के, बिना जीवधारी 
जीवित नही रह सकता, उसी प्रकार परोपकारी पुरुष जब तक 
दूसरों की भलाई नहीं कर लेता, तब तक उसकी आत्मा को झात्ति 
नहीं मिलती। 


एक अग्रेज़ मोटर में बैठ कर किसी सभा में भाषण देने जा 
रहा था। रास्ते में उसने एक पशु को दलदल में फसा देखा | वह 
प्राणी बाहर निकलने के लिए छुटप्टा रहा था। भरसक कोशिश 


कर रहा था। मगर वार-बार प्रयत्त करने पर भी सफल नही हो 
पाता था । 


अग्रेज की दृष्टि उंसपर पड गईं। उसमें फौरत मीटर रुक- 
याई। उसके श्रत्त करण में करुणा का तीक्न उद्बेक हुआ। वह 
जिस शानदार पोशाक में था, उसी को पहने उस दलदल में घुस 
गया। उसे पोशाक उतारने में होने वाला विलम्ब भी श्रसह्य हो 
उंठा । जब उस पशू को कीचड़ से बाहर खीच लाया, तभी उसे 
चैन मिली । इस व्यापार में उसके तमाम वस्त्र कीचड से भर गये |, 
मगर उसे इस वात की तंनिक भी चिन्ता नहीं थी। उसे भ्रत्यन्त 
प्रसत्तता थी, सनन्‍्तोष था श्रौर एक प्राणी के कष्ट को तिवॉरण 
करने केटकारण वहू अपने को धन्य समझ रहा था | 

पशु कीचड से वाहर निकल कर चलने-फिरने लगा तो वह 
फिर्‌ मोटर में वेंढ कर रवाना ही गया श्रौर समास्थल 'पर पहुचा । 


रेड 
उ् 


क्षमता श्र 








उसके कीचड से लथपथ कपडे देख कर लोग हँरान रह गये | लोगों 
के पूछने पर उसने सारा वृत्तान्त सुनाया। लोगो ने कहा--यहै 
कष्ट श्रीमान्‌ ने स्वयं क्यो उठाया ? यह तो श्रापका नौकर भी 
कर सकता था । 

अग्रेज ने उत्तर दिया--निसन्देहः यह काम मेरा नौकर कर 
सकता था, किन्तु इसे स्वय करने से मुझे जिस श्रानन्द की प्राप्ति 
हुई, वह क॑ंसे होती ”? इस परोपकार के काम में मेरी पोशाक 
खराब हुई, पर में इसे खराब होना नही, श्रच्छी होना मानता हूँ । 
इस पर लगा हुआ कीचड का छीटा इत्र और गूलाबजल का 
छीटा है । मेने कीचड में परेशान होते उस पशु की दयनीय दशा 
देखी तो मेरे दिल में दु ख होने लगा | इसी दु ख को दूर करने के 
लिए मेने यह सब किया ! 

सज्जनो ! जिन्हे हम श्राज अनाये और अ्रधर्मी कहते हे, उनके 
दिल में भी कितनी दया होती है ? इस प्रकार की दया ही जीवों 
का बेडा पार कर देती है। शास्त्र मे 'अ्रसूधा केवली' का निरूपण है, 
जिन्हे उपदेश सुने बिना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हैं। 
परन्तु इस प्रकार के केवली वही होते है, जिनका जीवन पूर्व जन्म 
में ऐसी क्रियाएं करने से मज जाता है, निखर जाता है। वे यहा 
साधारण-सा निमित्त पाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं| उनका 
बेडा पार हो जाता हैं । 

तो वह दयालू श्रग्नेज कहता है--मेने उसपद्यु पर कोई 
ऐह्सान नही किया । मेने तो श्रपना ही दुख मिटाने के लिए यह 
किया है । उसका द्वु ख मिटे विना मेरा दु ख मिट नही सकता था, 
ध्योकि में उसके दुख को श्रपना ही दुःख श्रवृभव कर रहा था। 
जव उसका दुख दूर हुआ तो मेरा भी दु ख दूर हो गया । ह 
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इसे कहते हैं अ्रनुकम्पा ! थही सच्ची- दया और करुणा” है, 
भगर श्लाज तो कतिपय लोग इसे भी पाप -में गिनने लगे-हैं। झाजे 
ऐसे निर्देय लोग भी मिलेंगे कि उनके सामने कोई-पानी-में डूब रहा 
हो या श्राग में जल रहा हो, गाडी के नीचे कट रहा हो, तो भी” 
केदेखते रहेगे। वे न स्वय बचायेंगे और न दूयरो को “ही बचाने 
के लिए कहेंगे । श्रगर कोई दूसरा बंचायेगा तो उसे पापी कहेगे | 

एक निर्देबी सामायिक कर रहा है और दूसरे सामायिक करने 
वाले के बैठके के नीचे छिपकली श्रा गई है। वह देख कर भी 
वतलायेगा नहीं। छिपकली मर जायेगी तो बाद तो कहेगा+- 
भ्रसज्काम हो गई ! किन्तु भरे मूर्ख ! पहले ही बता देता तो तेरा 
क्या विगड जाता। ऐसे लोगो ने यह सिद्धान्त बना लिया हैं कि-- 
असजती जीव का जीना नही बाछना !/ 

मर जाने के पश्चात्‌ बताने से क्‍या लाभ है ”? जब कोई मर 
ही गया तो फिर इजेक्शन लगाने से क्‍या हो जाना है ? 

हे मानव ! श्रगर तेरे हृदय में मानवता है तो उसकी सीधी 
माँग हूँ कि तेरे दिल में दया-करुणा होनी चाहिए | यदि तू भला 
करने के बदले में भला करता है तो क्या विशेषता है ? प्रशसा 
का पात्र तो वह है जो बुरा करने वाले का भी भला ही करता 
है | ऐसे ही उदारचित्त जन अपनी मानवता का परिचय देते हैं । 
एक ने दूसरे की चीज़ चुरा ली और दूसरे ने पहले की चीज चुरा 
ली । दोनो में क्‍या भ्रन्तर रहा ? दोनो ही बराबर हो गये । 
तारीफ तो तब हैं कि ब्रा तो वराई करता जाये श्रौर तू भला 
करता जा । भलाई का भला श्रौर ब्राई का बुरा फल मिलता 
हैँ । इस विपय में जरा भी विपर्यास नही हो सकता--कोई पधेर 

। हो सकता । किसी ने गाली देने वाले को कहा है-- 


छचमदा .. श्र 
वदतु ददतु ” गालों, " गालिमन्तो भवस्तः ॥  +: “८ 
» 7 वयम्पि तदभावाद्‌, गालिदानेसमर्थः -॥॥ - “८ 
जगति विदितमेतद्‌, दीयते - विद्यमान ॥ 
“० ने हि शशक्रविषाण, को5पि क्रस्मे ददाति॥) 
“ किसी ने किसी को गाली दी-।-जिसे गाली दी गई, वह अला- 
ग्रादमी था, सभ्य था, सस्कारी था और समभवार था। उसने 
गाली देने वाले से कहा--ठीक है भाई, तुम्हारे पास गालियो का 
भडार भरा है, तो दिये जाभ्रो, दिये जाओ ! तुम गाली वाले जो 
ठहरे ! खेद है कि मेरे पास गालियाँ नही है । में दूं तो कहा से 
दू' । कैसे दूँ ? यह बात तो सारा ससार जानता है कि जिसके 
पास जो वस्तु होती है, वह वही वस्तु दे सकता हू । कोई किसी से 
खरगोश के सीग मागने लगे तो वह कहा से दे सकेगा ? भद्र पुरुषो 
के पास गालिया नही होती, बुराई नहीं होती, वह्‌ उनसे कैसे पाई 
जा सकती हूँ ? 
सज्जन पुरुष स्देव दूसरों को सुख देने की ही कोशिश करता 
रहेता है और दुर्जंतव दूसरे को दुखी बनाने का मसूबा किया 
करता हूँ । दुर्जंत को रोग ही ऐसा हैं ' 
चन्दन के वृक्ष के मूल में भयकर विषवर भूजग श्लाकर प्रासन 
जमा छेते हे श्लोर उसकी शाखाओ्रो पर हनुमान जी की फौज श्र्थात्‌ 
वानरन्द घूमती रहती है, वह उसकी शाखाश्रो को तोड-मरोड 
देती हैं और नष्ट-भ्रष्ट कर देती है । उस वक्ष को दुखी करती 
हैं। सुगधित फूलो पर सौरभ-लप्त श्रमर चिपक जाते हे श्रौर 
मकरन्द को चूसते हे भौर दुख देते हे । चन्दन इतने दुप्ट व्य- 
वितयों के बीच रहता हूँ, परन्तु उनकी दुष्टता से घबरा कर वह 
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भ्रपती सुगध का परित्याग नही करेंता । घह जँड में पानी सीचने 
वाले को तो सुगघ देता ही है, पर काटने वाले को तों और भी 
भ्रधिक सुगध प्रदान करता है। 


इसी प्रकार सत्पुरुष अपने विरोधी का ज्यादा से ज्यादा भला 
चाहते है । ऐसे ही अपार करुणा के सागर थे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी, जिन्हे मानवो ने श्रौर दानवों ने घोर कष्ट दिये, परन्तु 
वे शान्ति के साथ सब कुछ सहन करते रहे । वे यही सोचते थे 
कि लेने वाले ले रहे हे भर ज्यादा ले रहे हे, तो वे अपने ऊपर 
बोभ बढा रहे हे, किन्तु म्‌फे तो हल्का ही कर रहे है । मैं तो 
नफे में ही हूँ । । 
तो सगमदेव ने छ महीने तक नये-वये तरीको से श्रधिक से 
श्रधिक कष्ट दिये किन्तु उन्होने उफ तक नही की । वाह रे त्रिशला- 
नत्दन , महावीर ! तभी तो तेरा नाम महावीर है । 
सच हूँ, जो भली आत्माएँ होती है, वे सदा दूसरों का भलत्रा 
ही चाहती है । कहा है -- 
स्वयं पर वज्य भी दूदे तो हँसते ही रहेंगे पर- 
दुखी को देख रो उठते, दया के वे सदन ही हे। 
जगंत्‌ को तारने वाले, जगत्‌ में सत जन ही हे ॥ 
उन्हे उपमा कहो क्या दें, अपने से वे श्रपन ही है । 
कुल्हाड़े से कोई काटे, कोई भ्रा फूल बरतावे ॥ 
हंसी से दें दुआ यकसा, श्रजव सारे चलन ही हे। ; 
सज्जन पुरुषो की दुर्जनो के प्रति भी कितनी उदार भावना 
--.. हेपी हूँ । भ्रपने ऊपर चाहे बज्भपात ही क्यों न हो जाये, बडी से 
- #$ भी विपत्ति क्यो न भा पड़े, वे इंच भर भी नही हटंगे। वे 
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श्रपने मार्ग पर श्रडोल ही रहते है । मगर किसी दूसरे को दुखी 
देखते हे तो ऐसे दुख का अनुभव करते हे, मानो उन्ही पर वज्ध 
भा टूटा हो ! वे उसका सामना करते हे । दुखियो का दुखे उन्हें 
रला देता है ।दूसरो के हित के लिए वे सभो मूसीबते सहन कर 
लेते हैं और सब का भला हो सोचते भ्ौर करते है । वे प्रभु से 
क्या माँगते है -- 
महावीर स्वामी ! में क्‍या चाहता हूँ, 
फकत श्रापका आसरा चाहता हूँ । 
भ्रौर--- 
बताऊँ तुम्हें कि में क्या च'हता हें, 
में सारे जगत का भला चाहता हूँ। 

ह है भव्य भ्रात्माश्रों की कहानी !” यह उनके हृदय से उठी 
हुई भनकार हूँ । उन्हे चाहे कोई कुल्हाडे से काट दे या उनपर 
फूलो की वर्षा करे, वे दोनो को एक-सी दुग्ना देते हें--तेरा भी 
भला और तेरा भी भला हो । 

सज्जनो | इन सब बातो को सून लेना आसान है, पर आचरण 
में लाना बडा ही कठिन है । सिक्‍खो के धर्म ग्रथ में लिखा है कि- 

“ग्रवर उपदेशे श्राप न करे, झआवत जावत जन्मे और मरे ।” 

जो स्वय कहता है किन्तु करता न्हीं है, तो गला फाइ-फाड 

कर चिल्जाने का मतलब क्या हुआ ? आना श्र जाना श्रर्थात्‌ 
जन्मना और मरना तो हुआ, किन्तु कल्याण कुछ न हुआ । 

धर्मबन्धुओ ! यह ससार रूपी समुद्र है। समुद्र में रत्न भी 
होते हे, मोती भो होते हैं श्रोर मगरमच्छ भी होते है । समुद्र उन 
सभी को अपनाता हैँ। सबको अपने श्रन्दर समाकर रखता है । 
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वह चाहे तो एक ही हिलारे में सब को बाहर फेंक सकता है, मगर 
ऐसा करनें वाले को फिस सागर कौन कहेगा ? भगवान्‌ को 
'सागरवरगभीरा' कहा गया है । 


भद्र पुरुषो ? यहा के एक भाई ने सप्रद्राय मोह में श्राकर मेरे ताम 
एक पत्र लिखा हू । पत्र मेने पढा है। वह अइलीलता एवं भ्रशिष्टता 
का परिचायक हैँ । वह पत्र लिख कर किसी भाई ने अपनी 
असेभ्यता का परिचय दिया है, किन्तु मुक पर उसका कोई असर 
नहीं हैँ । में तो भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि उस भूले-भटके 
भाई को भी सुवृद्धि प्राप्त हो, ताकि वह भविष्य में पुन ऐसी भूल 
न करे । मेरी किसी भी व्यक्त के प्रति दुर्भावना नही है । ऐसे 
श्रवसरों को में श्रपनी कसौटी का काल समभता हु । श्रगर में 
इतना धैर्य न रखखू तो सयम का पालन करना ही कठिन हो जाये । 
गगा मैया चढाये हुए फूलो को भी ले लेती है और डाली हुई 
हड्डियों को भी ग्रहण कर लेती है । साधु भी गगा के समान है । 
यदि कोई निन्‍दा की हडिडया डालतें हे तो उन्हे भी ले लेगे भौर 
स्तुति के पुष्प चढाये जायेंगे तो भी ग्रहण-कर लेंगे । 
एक बावा नगर में भिक्षा के लिए जाता था । किन्तु एक 
बुढिया, जो धनिक थी, कुछ देती नही थी । वह प्रतिदिन अलख 
जगा जाता था। साधु की भिक्षा के लिए कोई खास घर नियत 
नही होता । उसके लिए सभी घर खूले हुए है । तो घर-घर माग 
कर खाने वाला भिक्षुक है । एक दिन वावा बुढिया के घर श्रलख 
जगाने गया । वुढिया ने उसके पान्न मे राख डाल दी । वावा ने 


सोचा---ठीक है | श्राज राख वहराई हूँ तो किसी म किसी दिन 
शक्कर भी वहरायेगी । 


के 





चमता श्६५, 


सज्जनों ! साघु तो हमेशा सीधी ही सोचते हैं झौर सबका 
भला- ही चाहते है । हे - 2 
- हां, तो संगम देवता भगवान्‌ से बदला लेते-लेते भ्रौर उन्हें 
दुख देते-देते' हार गया। भगवान्‌ की विजय हो गई । इस लम्बे 
सधष में क्षण भर के लिए भी भगवान्‌ की सगम के प्रति दुर्भावना 
न हुई | तो में भी भगवान्‌ का उपासक हू । में भगवान्‌ के बतलाये 
मार्ग पर यथाशक्य चलू , तभी उनका सच्चा उपासक कहला सकता 
हैं । कहा भी है '-- 
कथनी कथनी सहज है, करनी विष की लौ । 
कथनोी कथे ज्यों करनी करे, तो विष भो अ्रमृत हो ॥ 


तो में यही समझता हु कि यह मेरी परीक्षा है । वे मेरे साहस 
भर धैर्य की परीक्षा ले रहे हे । वह सोना ही क्या जिसे श्रग्नि में 
न तपाया जाये ? वह पुष्प ही कैसा जो भट्टी में न चढाया जाये ! 

तो सगम ने छ महीनों तक भगवान्‌ को कष्ठ दिये, मगर 
भ्रन्त में देवशक्ति हार गई और मानवशक्ति विजयी हुई। वे 
कष्ट सहने वाले अभ्पने मस्तक पर बल भी न लाये । वे ज़हर को 
भी शर्बत की तरह पी गये । 

ग्रथकार कहते हे कि जब सगमदेव निराश और हताश होकर, 
मानवीय सामर्थ्य से पराजित होकर, श्रपना-सा मुह लिये चला 
गया तो कहते हे-भगवान्‌ की आाखो में आसू श्रा गये । प्रश्न 
उठता है-जब देवता घोर यातनाए दे रहा था, तब जिसकी आाखों 
में श्रासू न झ्राये, उस महापुरुष को देवता के चले जाने से क्यों 
भांसू श्रा गये ? यातना से छुटकारा पाने पश्चात्‌ उसकी यह 
स्थिति क्यों हुई ? हुं के श्रवसर पर विषाद कैसा ? 
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 सज्जनों ! बडी विलक्षण बात है। ज्ञानियों का मार्ग भ्रटंपटा 
होता है । जहा पापी हसते हेँ। वहाँ धर्मी रोते हे और जहा पापी 
सेते हे वहा धर्मी हसते हेँ। महात्माश्रो के रोने और हंसने 
की दुनिया ही निराली हे-- 
या तिशा सर्वभृतानां, तस्यां जागति संयमी ॥ 


साधारण प्राणियों के लिए जो अधघकार है, सयमवान्‌ पुरुष के 
लिए वही प्रकाश है । ज्ञानी की विचारणा को ज्ञानी ही पहचान्- 
सकता हैं । 


दुनिया के लोग दुख हटने पर हसते हे, वहा भगवान्‌ रोते है । 
श्राखिर यह क्यों ? भगवान्‌ तो अनन्तेबली हे, वज्ञऋषभनाराच 
सहनन के घनी है, चालीस हजार मन भरी गाडी भी यदि उगली 
के ऊपर से मिकल जाये, तव भी उनका कुछ न विगडें। ऐसी 
असाधारण क्षमता वाले भगवान्‌ कष्ट के समय तो घबराये नही, 
परच्तु श्रव वयो आस वहाने लगे ? 


भगवान्‌ कहते हे-वेचारा यह देवता स्वर्ग के तमाम सुखो को 
छोड कर बत्तीस प्रकार के नाटक आदि छोड कर छ महीने तक 
मेरे पीछे पडा रहा । फिर भी में उसका कल्याण न कर सका * 
उलटा वेचारा मेरे कारण कर्मो से भारी होकर जा रहा हैँ । वस, 
मुझे दुख है तो इसी वात का है ! 

हे महावीर ! ऐ देवाधिदेव भगवान्‌, तेरी कितनी उदार 
भावना हूँ | अपना अपकार करने वालो के प्रति भी तू कितना 

“7 हूँ इसे दया की कही सीमा नही है। 


हैँ 


क्ैमता १६७ 





जब हमारे भगवान्‌ की ऐसो भावना रही तो में भी उनका 
छोटा सेवक हू । मुझ में भी कुछ ऐसी झलक आनी चाहिए । ; 


तो जिस भाई ने मृझे पत्र लिखा, उससे किसी भी प्रकार का 
' बदला लेने की भावना मेरे मन में नहीं है । भ्रगर उसमें मनुष्यता 
है तो मेरे प्राशीर्वाद से उसे नसोहत मिल जानी चाहिए। आप 
लोगो को भी पूर्ण शान्ति रखनी चाहिए और इस घटना को 
विस्मृत कर देता चाहिए। जब उसे सद्वुद्धि श्रायेगी तो उसको 
परचात्ताप होगा । मेरी हादिक कामना है कि उसे सुबुद्धि प्राप्त 
हो। में बडा वजहदय हु कि उसकी कमंबबरूप करतूत पर मूझे 
रोता न श्राया, मगर अ्रफसोस तो अ्रवश्य है कि बेचारे ने व्यर्थ 
ही भ्रशूम कर्मों का बन्ध कर लिया। क्षमा महान्‌ तप है श्रौर 
उसके प्रभाव से प्राणी कृतार्थ हो जाता है । कहा है-- 


फ्रोड वर्ष तक तप तपे, एक सहे जो गाल । 
क्षमा बरोबर तप नहीं, जो मेरे मन को झाल । 


करोड़ वर्ष तक तपस्या करने वाला कर्मों की जितनी निर्जरा 
करता हैं, क्षमामाव से एक गालो को सहन कर लेने वाला भी 
उतनी निजरा कर लेता है । वास्तव में क्षमा के बराबर कोई 


दूसरा तप नही है । क्षमा से मन का सताप मिट जाता है और 
श्ात्मा में भ्रपूर्व शीत्तलता प्रकट होती है । ः 


सज्जन पुरुष अपने विरोधी से भी कहते हें-चिरजीव रहो। 
तुम्हारी श्रायू लम्बी हो । में जिन्दा रहू तब तक तुम भी जिन्दा रहो, 
क्योकि जीवन में म्‌कसे भूले होगी तो मित्र उन्हे नही बृतलायेगा, 


श्श्प प्रेम-सुधा छुठा भाग 





वयोंकि वह खुशामदी होगा और मृझ पर रहम करेगा ; मगर 
तू जिन्दा रहेगा तो फौरन बतला देगा । 

इस तरह सज्जन पुरुष सीधा विचार करते है। उन्ही का 
कल्याण होता है। तूम भी ऐसा ही सोचो । दया झोर क्षमा 
सीखो। दुखियो के दु ख मिटाते चलो । प्रभुगूण गाते चलो । ऐसा 
करने से ससार-सागर से तिर जाओगे । 


ब्यावर 
२५-८-५६ | 


है 5. ॥ 
भाग्य ओर पुरुषार्थ 
अ्रहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता:, सिद्धाइच सिद्धिस्थिता,, 
धाचार्या जिनश्ञासनोन्नतिफरा- पृज्या उपाध्यायका: । 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका भुनिवरा रत्नन्नयाराधका , 
पन्‍्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन, कुवेन्तु नो सडगलस्‌ ॥। 
उपस्थित महानूभावों | बहिनों ” यह एक सवेमान्य सत्य 
हैँ श्रोर प्रत्येक व्यक्ति को सुविदित है और प्रत्येक का अ्रनुभव इस 
तथ्य का साक्षी है कि इस भूतल पर जितने भी प्राणी हे, वे सब 
अपने जीवन को श्रानन्दमय देखना चाहते हे, सुखी बनना चाहते 
हैं । कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो श्रपना हित न चाहता हो भौर 
भ्पने जीवन का विकास त चाहता हो । 


सज्जनों ! सभी प्राणियों की इस सबंध में एक-सी मान्यता 
है। यह मान्यता स्वाभाविक भी है, क्योकि झ्रावन्‍न्द जीव का 
स्वभाव है और सभी प्राणी श्रज्ञात या ज्ञात रूप में श्रपने स्वभाव 
की श्रोर ही आ्राकृष्ट रहते है, यद्यपि उनका वह सहज आकषंण 
वाह्य उपाधियों के कारण विकृृत बन जाता है । 


मगर में श्रापको कहा करता हूं कि चाह होना और वात है 
प्रोर चाहे हुए पदार्थों को जुटाना श्रौर बात है । कोई व्यक्ति 
भूख से पीडित हो रहा है, व्यथित हो रहा हैँ और चाहता है कि 
मेरी भूख निवृत्त हो, क्षुधा से मेरा दामन छूटे, भूख का कष्ट दूर 
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हो भ्र्थात्‌ मोजन मिल जाये । इस बात को समभकने के लिए किसी 
से सलाह लेने की आवश्यकता नही, पोधियो के पन्‍्ले पलटने की 
जरूरत नही भ्रौर किसी पण्डित से पूछने की भी जरूरत नहीं । वह 
चिन्तना एव प्रेरणा भ्रन्दर से ही जागृत होती है श्रोर उद्वोधन 
करती हैँ कि भूख दूर होनी ही चाहिए। उसकी इच्धरयो भ्रौर मत 
की एकमात्र यही पुकार होती है कि इस भूख से हम दुखी हो रहे 
है । शरीर शिथिल हो रहा है, हृदय श्राहत हो रहा है, इच्द्रियाँ 
शिथिल पड रही हे और प्राण डगमगा रहे हे । मन में जो प्रसन्‍नता 
थी, उत्क्रान्ति थी और स्फूति थी, वह मुरभाती जा रही है भर 
सभी श्रात्मा को पुकार-पुकार कर यही कह रहे है कि भ्रत्त के बिना 
हम सब मूतप्राय हो रहे है । अन्न के मिलने पर ही हमारी सृष्टि 
फूली-फली रह सकती है ! 
जब किसी दिन कोई उपवास करता हैं तो पूछने पर वह मन्द 
स्वर से ही कहता हैं कि श्राज उपवास किया है । मगर इधर के 
कई भाई और वहित उपवास को वास कहते है। यह उपवास 
का 'वास' कैसे कर लिया २ ईंट, चूना, मसाला आदि होने पर ही 
वास बनता है । मगर भाषा सवधी ज्ञान न होने के कारण उच्चारण 
में गडबड-घोटाला हो जाता है । शुद्ध सस्कृत शब्द “उपवास' है । 
उप श्रर्थात्‌ समीप या नजदीक वास करना श्रर्थात्‌ विवास करना 
उपवास कहलाता है। जिस क्रिया से, श्रनुष्ठ'ल से अथवा जिस 
कर्म शोपक तप-क्रिया के करने से आत्मा आ्रात्ममाव के समीप 
निवास करता है और अनात्मभाव से दूर होता है, वह 'उपवार्स' 
कहलाता हैँ । उपवास में सिर्फ उपहार का ही त्याग वही किया जाता 


८“ किन्तु कपायो का और इन्द्रियविषयो का भी त्याग करता श्रावश्यर्क 


| 


ता है। कहा भी है --- 
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कफषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते। 
उपवास, स विज्ञ य., शेष॑ लड घनक विद्ठः ॥ 
अ्र्थातू-सच्चा उपवास वही है जिसमें कषायो का, विषयों का 
प्रौर श्राहार का त्याग किया जाता हैं। कषायो और विषयो का 
त्याग न करके यदि सिर्फ श्राहार का त्याग किया जाये तो वह 
लघन करना कहलायेगा, उपवास नही । क्योकि कषाय श्र विषय 
का त्याग किये बिना झात्मा आत्मभाव के निकट पहुच नही 
सकता । 
हाँ, में कहने जा रहा था कि एक दिन के लिए भोजन का 
त्याग कर देने से ही शरीर कुम्हला जाता है, चक्कर श्रानें लगते 
हें, इन्द्रियः शिथिल पड़ जाती हे, प्राण छटपटाने लगते हे और 
मन की भी द्वुतगति मन्‍्द पड जाती है। 
ज्ञानो पुरप कहते हे-जब ऐसी परिस्थिति होती है तो भूखे 
मनृष्य को किसी से भी पूछने या सलाह लेने की श्रावश्यकता नहीं 
होती कि उसे क्या करना चाहिए ? उस समय स्वभावत उसको 
तीव्र इच्छा खाद्य पदार्थों की श्रोर ही जाती है, जिससे वह भूख के 
कष्ट से उबर सके और इस दु ख से छुटकारा पा सके । 


यो तो शरीरधघारियो के लिए ज्वर की, सिर दर्द की, उदररोग 
की, निमोनिया की, अश्रतिसार की, राजयक्ष्मा की और न जाने 
कितने प्रकार की वेदनाए हे, किन्तु शास्त्रकारो ने भूख का कृष्ट 
महान्‌ कष्ट बतलाया हैं -- 
खुहाससा नत्यि वेयणा । 
श्र्थात्‌ क्षुपषा के समान कोई वेदना नही है । बुखार आाता है 
तो मनृष्य पडा रहता है, किन्तु भूख न पडा रहने देती है, न खड़ा 
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रहने देती है । भूख में मनु य खाद्य-अ्खाद्य कुछ नही देखता । 
मनुष्य जब भूख से पीडित होता हैँ तो जानवरों को मारकर उनका 
कज्चा मास भी खा जाता है। भूखा मनृष्य कितने ही श्रतर्थ कर 
डालता है - । 
बुसुक्षितः किन्नर करोति पापम्‌ । 

कौत-सा पाप है जिसे भूखा नही कर पाता भश्रर्थात्‌ वह सभी 
पाप कर सकता हैं। 

हा, तो भूख लगने पर मनृष्य को सहज ही यह भावना होती 
है कि इस क्षुधा से छुटकारा मिल्ले ! किन्तु इस प्रकार की भावना 
था कल्पना मात्र से भूख दूर होने वाली नही । भूख मिटाने के लिए 
अनेक साधन जुटाने होगे। उसे आटा, पानी, श्रग्नि, पात्र, शाक, 
मसाले झ्ादि पदार्थों की आवश्यकता की पूत्ति करनी होगी श्रौर 
तभी उसकी क्षधा निवृत्त हो सकेगी | श्रधिक नही तो कम से कम 
भी चार साधन तो उसे जुटाने ही पडेगे-रसोई बनाने वाला, श्राठा, 
पाती और अग्नि । पात्र न हो तो भी चल सकता हैं। मगर चार 
में से एक की भी कमी होने पर रसोई नहीं वन सकती और यदि 
श्राप कहे कि रोटी, शाक, खीर श्रौर मिठाई भी चाहिए, तो इस 
पाह का इलाज तो केवल सतोष ही है और कोई भी चाह की 
वीमारी को दूर नही कर सकता । ह 


श्राशय यह हैँ कि रसोई बनाने के लिए कम से कम चार 
साधन अनिवार्य हे । तो जैसे इनमें से किसी एक के अभाव में रसोई 
बत ही नहीं सकती, इसी तरह अ्रगर जन्म-जन्मान्तर की बीमारी 
को मिटाना चाहते हो और निराबाघ सुख प्राप्त करना चाहते हो 
.छसके लिए भी चार चीज़ो की श्रावदयकता हूँ । 


4 
है 
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सज्जनो ! दुतियावी साथनों के जुटने पर अझगर भूख मिट 
गईं तो कितने वर्षों और कितने महीनो तक के लिए मिटेगी ”? 
भ्रजी, एक दिन के लिए भी तो नहीं ! सूबह भूख मिटाई और 
दोपहर को फिर चूहे पेट में कदने लगे ! श्रव दोपहर की भूख 
मिटाने के लिए भी चार साधन चाहिए ! इस प्रकार यह मामूली- 
सी भूख भी जब चार साधनो के बिना नहीं मिठती तो फिर 
जन्म-मरण की बीमारी, जो श्रनादि काल से हमारे पीछे चली श्रा 
रही है, चार साधनो के बिता कैसे मिट सकती हूँ ? 


भ्रौर जड साधन कितने ही क्यो न जूटा लिये जायें, कितने ही 
क्यो न इकट्ठ कर लिये जायें, पर उनको उपयोग में कौन लायेगा ? 
उस आटे को, पानी को और श्रग्नि को कौन यथोचित ढग से 
काम में लेगा ? किसी रबड के आ्रादमी को रसोई बनाने के लिए 
बैठा भी दोगें तो वह नहीं बना सकेगा। क्योकि रसोई बनाने 
की होशियारी चेतन में-मनुष्य में होती है और वह प्रायधारक 
होता है । 


तो मोक्ष के लिए भी मनृष्य को चार साधन जुटाने पडते 

है। प्रथम तो मोक्ष की करनी करने वाला होना चाहिये । उसके 
बिना मोक्ष की प्राप्ति होना सभव नहीं। श्राखिर मोक्ष की 

, श्रावश्यकता है किसको ? मोक्ष का श्रर्थ है-दुःख से छूटना । दुख 
चेतन को ही होते है । जैसे भूख मनृष्य को लगती हे और उसीको 
साधन जूटाने पडते ह और जिसे भूख नहीं, उसे साधन जुठाने 
की भी आवश्यकता नही । इस प्रकार सबसे पहले मोक्ष में जाने 
वाले का अस्तित्व होना चाहिए । भ्रर्थात्‌ श्रात्मा का श्मस्तित्व 
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स्वीकार करना होगा । आत्मा के अश्रभाव में दुख का भी सद्भाव 
नही और फिर मोक्ष का प्ररव उपस्थित नही होता । 


रोटी तो तुम दूसरे से भी बतवा सकते हो, ढावे में श्रथवा 
हलवाई के यहा जाकर पूडिया भी खा सकते हो, किन्तु यह 
मोक्ष-साधना की जो रसोई है, दूसरे से नहीं बनवाई जा सकती। 
दूसरे उपकारी गुरु श्रादि तो मोक्ष साधनारूप क्रियाओ्रों की शाक- 
भाजी बनाने की विधि बता देंगे और मार्ग-दर्शव कर देंगे। 
किन्तु यह क्रिया तो तुझे ही करनी पडेगी | 
कितने ही लोग ऐसे दरिद्वी, आालसी, प्रमादी और निरुद्यमी 
है जो केवल भाग्य के भरोसे, कर्म के भरोसे या ईश्वर के भरोसे 
बैठे रहते है और कहते हे-श्ररे भाई, अपने किये क्‍या होता है ' 
श्राखिर होगा वही “जो राम रचि राखा ।' भ्रर्थात्‌ जैसे ईश्वर 
की इच्छा होगी, ग्ही होगा । भाई ! क्‍या ईर्वर ने तुझे कोई 
परवाना लिख कर दे दिया है कि तू हाथ पर हाथ रख कर निठ- 
ल्‍ला बैठा रह और जो ईश्वर को, भाग्य को या देव को मजूर 
होगा, वही होगा । तेरे किये कुछ भी नहीं होगा ! किन्तु जैसा 
- जिसका कहने का स्वभाव,पड जाता है, उसका छुटना कठिन हू। 
एक वावाजी स्वभाव से वडे ही सुकोमल थे | गाव के एक 
सिरे पर ही उनकी झोपडी थी, जहा से गाव का रास्ता था। 
यह तो आप जानते ही हें कि लडकी जब ससुराल जाती हूँ तो 
श्रपने पितृ-परिवार के वियोग के कारण रोने लगती हूँ । उसके 
माता-पिता आदि परिजन भी रुदब करने लगते हैँ। यह मोह की 
विडम्बना हैं जो प्राणी मात्र को सतप्त किये रहती है । वास्तव में 
मोह वडा प्रवल हूँ । 


प् 


बॉ मै 


४ 
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गाव की लडकियो की विदाई की रस्म, गाव के बाहर ठीक 
बाबाजी की कोपडी के पास हो पूरी की जाती थी । जब बाबाजी 
दूसरो का रोना सुनते तो भावुकता के आवेश में श्राकर स्वय भी 
रोने लगते थे । यह उनका स्वभाव-पड गया था 4: छ 


एक दिन गाव के मुखिया की लडकी ससुराल जा रही थी। 
जच सब लोग गाव के बाहर भ्रा गये तो मुखिया ने कहा-देखो, 
जिसकी लडकी ससुराल जाती हो, उसका रोना तो ठीक भी लगता 
हैं, मगर इन बाबाजी का रोना ठीक नहीं लगता शौर श्रपशकुन- 
सा लगता है । 

आखिर लडकी के पिता ने पाच रुपये बाबाजी को देकर 
कहा-यह लो, मगर रोश्ो मत । 

शअ्रच्छा, नही रोऊगा” कह कर बाबाजी भोपडी में चले गये । 
किन्तु ज्यो ही लडकी बिदायगी के समय जोर से रोई कि बाबाजी 
से नही रहा गया । वह भोपडी से बाहर निकले और बोले-यह 
, लो अ्रपने रुपये ! मूभसे बिना रोये नहीं रहा जाता । 


अरे तूने घर-वार छोड दिया है, फिर क्यो रोता है ? परन्तु 
ग्रादत से लाचार ! 


तो में कह रहा था कि जिनकी निठल्ले बैठे रहने की आदत 
पड जाती हूँ श्रोर जो पुरुषार्थहीन एवं निरुचमी होते है, वे 
काम नहीं करते और मानो दर्शनशास्त्र की बडी बाते बघारा 
करते हे कि ईश्वर के पुरषार्थ श्रौर विधान का कौन उल्लघन कर 
सकता है ? विधाता के लेख में कौन मेख लगा सकता है ? ऐसे 
लोगो को एकान्त ईइ्वरवादी कहना चाहिए । 
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कई लोग भाग्य को ही एकान्त रूप से श्रागे कर देते है। वे, 

कहते है-- 
भाग्यं फलति सर्वत्र, न विद्या न व पौदषम्‌ | 

अ्र्थातू-सव जगह भाग्य ही फलदायी होता है।न विद्या से 
और न पुरुषार्थ करने से ही फल की प्राप्ति हो सकती हैं । 

हजार पुरुषार्थ करो, कितना ही उद्यम करो, होगा वही जो 
भाग्य मे लिखा है । क्योकि :-- 

लिखितमपि ललाटें प्रोज्य्ितु' क* समर्थ. । 

भाग्य मे लिखे को मिटाने की शक्ति किसी में नही हैँ । ऐसा 
कहने वाले एकान्त भाग्यवादी हे । 

इनसे विपरीत कोई-कोई एकान्त पुरुषाथंवादी होते हे। वे 
कहते है-भाग्य मनुष्य के पुरुषार्थ के सिवाय क्या हैँ ? कुछ भी 
नही । ससार में जो भी सफलता मिली है, पुरुषार्थ से ही मिलती 
है । भाग्य, देव या कर्म जैसी कोई चीज़ ही नही है । 

इसी प्रकार कोई कालवादी होते हे, कोई नियतिवादी हूँ 
और यदृच्छावाद के समर्थक हे। यह सभी एकान्‍्तवादी श्रपने 
भ्रभिप्रेत एक कारण को स्वीकार करके दूसरे कारणो का निषेध 
करते हे । किन्तु विचारपूर्वक देखा जाये तो पता लगेगा कि वास्तव 
में सभी एकान्तवादी भ्रम में है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति एके 
कारण से नही होती, वल्कि सामग्री से होती है जो अनेक कारणों 
के समवाय से बनती है । 

गाडी दो पहियो से चलती है । भ्रगर एक ही पहिये से कोई 

8 चलाना चाहे तो वह नहीं चल सकती । एक पर से पक्षी 
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उडना चाहे तो नही उड संकता। इसी प्रकार कैम या पुरुषीर्थ 
या अन्य किसी भी एक कारण से कार्य की सिद्धि होना असम्भव' 
है। कमें भोौर पुरुषार्थ दोनो को साथ लेकर चलने से कार्य की 
सिद्धि होती है । उर्दू में इसे तकदीर और तदबीर कहते हे। पूवे- 
सचित कर्मों का जो ख़जाना है, वह तकदीर है और उद्योगशील 
होना, परिश्रम करना तदबीर है ! यह तदवीर और तकदीर रूपी 
दो पहिये है इस जोवन रूपी गाडी के । इन दोनो के ही सहारे 
यह शकट चल रहा है । मगर किसी ने तदबीर का पहिया पकड 
रखा हैं तो किसी ने तकदीर का। श्रव गाडी बेचारी बीच में 
पडी है । वह चले तो कैसे चले ? दोनो पहिंये गाडी में लगेंगे तो 
वह चलेगी श्रौर श्राप उसे जितनी दूर चाहेगे, ले जा सकेंगे । 

जब तक तकदीर भर तदबीर एक दूसरे से पृथक्‌ हे, एक 
दूसरे से विमुख हो रही है और एक दूसरे से विछुडी हुई है, तब 
तक कार्येसिद्धि नहीं होगी और नहीं ही होगी। दोनों के मिलने 
पर शीघ्र काम बन जायेगा । एक हाथ से रोटी बनाना चाहो तो 
कैसे बन सकती है ? इसी प्रकार कर्म श्रौर पुरुषार्थ से ही सिद्धि 
होती है । 

प्रापको जानना चाहिए कि कर्म या तकदीर क्या हैं भौर पुरु- 
पार्थ या तदबीर कया है ? श्राप वर्तमान काल में जो भी शुभ या 
अशुभ क्रिया कर रहे हैं, वही क्रिया भविष्य में श्रापका कर्म वन 
जाती है। प्रर्थात्‌ जब तक क्रिया की जा रही है, तब तक वेंह 
पुरुषार्थ है । वही क्रिया करने के पदचात्‌ भाग्य, कर्म या तकदीर 
घन जाती है । इस प्रकार तकदीर कोई आसमान से उतर कर 
श्राने वाली चीज नही हैँ । वह तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही उत्पन्न 





श्ण्प प्रेम-सुघा छुठा मांग 


होती है; क्योकि जहा-जहा क्रिया है, वहा-वहा कर्म है भ्रौर 
जहा कर्म है वहा क्रिया की हलचल हूँ । श्रर्थात्‌ जहा जहा किया 
है, हलन-चलन है, मन-वचन-काय को स्फुरणा है, वहा कर्मों का 
बंध अवश्य भावी है , इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । 
किन्तु जहा कर्मों की सत्ता है, वहा क्रिया हो भी सकती है श्रौर 
नही भी हो सकती । 


सज्जनो ! यह उडान ऊची है । क्रिया तेरहवें गुणस्थान तक 
ही होती है । चौदहवे गुणस्थान में योगो का सर्वथा भ्रभाव होता 
है-पूर्ण भ्रयोगी स्थिति प्राप्त हो जाती है, श्रत. वहा मानसिक, 
वाचिक या कायिक क्रिया भी नहीं होती । तेरहवें गुणस्थान तक, 
क्रिया होने से वध भी होता हैं। केवलज्ञानी की--ब्रह्म ज्ञानी की 
क्रिया भी बध का कारण है , मगर आज कई ऐमे हे जो श्रपने 
श्रापको ब्रह्मज्ञानी ओर निर्लेत मानते हे और कहते हे कि श्रात्मा 
कुछ करता ही नही है । वह कर्ता है, श्रभोक्तता है, श्रलिप्त है । 
कर्म करना शरीर का और मन का घर्म हैं। आत्मा शुद्ध और 
निलेंप है। आत्मा में पाप या पुण्य का कोई लेप नही है। ऐसे 
लोग मानो आत्मा को बिल्कुल धो-धाकर पवित्र करके ही वबेंठ 
गये है । उन्होने अपना सिद्धान्त बना लिया है कि क्रिया करने की 
कोई श्रावश्यकता नही । 


जो लोग श्रात्मा को श्रकर्त्ता एव झरीर, इच्धिय और मन को 

ही कर्ता कहते हे, उनको समझना चाहिये कि शरीर रूप में तो मृतक 
शरीर भी पडा रहता है, उसमें हलन-चलन, गमन श्रादि किंयाएँ 
क्यो नहीं होती ? इससे यही जान पडता है कि क्रिया करने वाला, 
पा ॥॒ ४ का सचालन करने वाला और दारीर को वेग देने वाला 


भाग्य और पुरुषार्थ २०६ 





शरीर में से निकल गया है । वह सचालक शोर वेगद ता प्रात्मा है 
श्रोर वही कर्ता है । 

सज्जनो  इन्द्रिय, मन भश्रौर हरीर जड है, पुदूगल है श्रौर 
करण हैँ । करण का व्यापार कर्ता द्वारा प्रेरित होने पर ही होता 
है। यह भी कहा गया हूँ कि कतृ व्य भाव वही होगा जिसके पास 
में करण होगा। श्रीमद्भगवतीसूत्र में चार करण बतलाये है, 
जिनके द्वारा यह श्रात्मा--एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के सभी 
ससारी जीव---कुछ क्रिया कर सकते हे । 


भाइयो ! यह जीवन का चक्र किसके द्वारा चलता हैं ? इस 
चक्र को चलाने के चार साधन हे--(१) मन करण, (२) वचन 
करण, (३) काय करण और (४) करे करण । 

शास्त्र में मत भी करण माना गया है। बहुत-से प्राणी ऐसे 
है, जिन्हे मत नहीं मिला है । एकेच्दिय, द्वीर्द्रिय, चीचििय, चतुरि- 
न्द्रिय और असज्ञी पच्ेद्रिय--ये अन्नत जीव हे जो मत से रहित 
है। जब उन्हे मन ही प्राप्त नही है तो वे मन के द्वारा कर्म भी 
नहो कर रहे है । श्राप भगवान्‌ के वचनामृत का पान करते है, 
वयोकि भ्रापको मन करण मिला है। वही तुम्हारे जीवन को 
प्रेरणा देता है, वेग देता है श्र आप सोचते हे--श्राज हमे अव- 
काश है तो ज्ञास्त्र के श्रवण का ही लाभ प्राप्त करले | तो यह सब 
सोचना-विचारता श्र विचारो की सृप्ठि मन के अ्रधीन है । अ्रत- 
एवं सन करण है । वह जड है, किन्तु उसको घारण करने वाला 
श्रोर उसका आलम्बन लेकर सोचने वाला श्रात्मा चेतन है। 

मन करण के पश्चात्‌ वचन करण का नम्बर आराता हैँ । जितना 
भी सभाषण, वार्तालायत श्रादि कार्य होता है, वह सब जिह्ना 
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में ही होता है । वह काय से अयवा मन से नहों हो सकता । किमी 
मनुष्य को वचनशक्ित प्राप्त हुई है, मन भी मिला है और वह सब 
जास्त्रो का घुरन्धर वेत्ता है, किन्तु किसी कारण से उसकी वाचा 
वेकाम हो जाये, वह गूगा हो जाये तो यद्यपि वह बडा विचारक 
है, उसमे सब प्रकार की योग्यता है और वह सव पहलुझो को भली- 
भाति समभता है, फिर भी वह अपने भावों को 9रकट नहीं कर 
सकता । गू गे ने मिठाई खाई । वह उसके स्वाद को भ्रनूभव करता 
है, पर उसे व्यक्त नही कर सकता । तात्पयं यह हैं कि बोलने का 
कार्य बचन करण से ही होता है । 
भद्र पुरुषों | जिन्होने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किये है, उत्हें 
बोलने की शक्ति मिली है। इस ससार मे अनन्त ऐसे प्रभागे प्राणी 
है, जिन्हे जबान नही मिली । ऐसे जीवो में से वहुतेरो को जवान 
पहले मिली थी, परन्तु वे अपने पाप-कार्यों द्वारा अपने पृण्य को 
गवा बैठे । उन्होने पुण्य से प्राप्त अपनी वचनशक्ति का सदुपयोग 
नही किया, वल्कि दुरुपयोग किया । उन्होने धर्म की निन्‍्दा की, 
देवो का अ्रवर्णवाद किया, धर्म गुरुओ की निन्‍दा की । देव, गुर, धर्म 
का गुणगान नही किया । वे मिलो पू जी को बढाने के बदले घटा 
बैठे । जो पूच्र पृ जी का सदुपयोग करता है, नया-नया व्यापार कर 
के विशेप द्रव्य का उपार्जन करता है, पिता उससे सन्तुष्ट हो कर 
दो-चार हजार रुपये और दे देता है । किन्तु जो कूपूत्र पिता से 
प्राप्त पृ जी को सट्ठे में, जुए मे, वेश्यागमन में श्रथवा इसी प्रकार 
के किसी शअ्रन्य दुव्यंसस में गवा देता है, उसे पिता फिर नवीन 
पू जी नही देता । इसी प्रकार पुण्य रूपी पिता इस आत्मा पर 
>इेयालू हुआ तो उसने गआ्ात्मा को जीभ (वचनकरण ) प्रदान की । 
ि रे पहली बार पू जी देना समझ लीजिए । श्रगर आत्मा इस पूजी 


क्र 
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को अ्रधिक बढाता है तो आगे के लिए उसे और पू जी मिल 
जायेगी । भ्रगर उसने प्राप्त पूजी ही गवा दी तो दुबारा उसे 
पु जो नही मिल सकती । उसे फिर मागने पर भी नहीं मिलेगी । 

तुम्हे पता होगा कि जो लडका उडाऊ हो जाता है ओर समभाने- 
बुकाने पर भी नहीं मानता है और जब पिता के पास उसे सही 
राह पर लाने का कोई उपाय नही रहता, तब लाचार होकर वह 
प्रसवारों में सूचना प्रकाशित करा देता हैँ कि--आज से मेरे 
दस्तखतो के बिना, कोई मेरे लडके को रुपया-पैसा देगा तो में 
उसका जिम्मेदार नही हू । तात्परय यह है कि जो प्राप्त साधनों का 
सदुपयोग करता है, उसके साधन निरन्तर बढते जाते है शोर 
जो साधनों का दुरुपयोग करता है, वह प्राप्त साधनों से भी हाथ 
धो बेठता है | अत्तएव जिन्हे वचन साधन प्राप्त है, उन्हें इसका 
सद्पयोग करना चाहिए । 

वचन का सद्पयोग करने में किसी का क्या विगडता है ? गुण- 
वानो के गणों की प्रशसा करने से जिल्ला घिसती नही, पैसा ख्चे 
होता वही, किसी प्रकार का कष्ट होता नहीं । फिर क्यो परमात्मा 
की स्तुति नहीं करते ? गरुओ की गृणगाथा क्यो नहीं गाते ? 
भधुर वाणी का प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? श्रपती जीभ से आग 
क्यों उगलते हो ? काटे क्यो बिखेरते हो ? जहर क्यो निकालते 
हो ? श्रगर अमृत बरसाओगे तो तुम्हारा क्या लुट जायगा * 
विग्राड कुछ नही होगा, सूधार अवश्य होगा । कवि ने कहा है-- 

रे जि्ने ? कट॒के स्नेहे, मघुर कि न भाषते । 
सधुरं वद कल्याणि ! लोको5ु्य सधुरप्रिय- ॥ 

. , भरी जीभ | भलीमानूस | तू मीठी वाणी क्यों नही बोलती 
है ? तू मीठा बोल, क्योकि सारा ससार मिठास का इच्छुक है-- 
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कट्कता किसी को प्यारी नहीं लगती । कटुकता से मनृष्य को 
श्रत्यन्त सताप होता हूँ । कहा है-- 

न तथा रिपुर्न शस्त्र न विबन हि दारुणो महाव्याधि । 

उद्व जयन्ति पुरुष, यथा हि कटुकाक्षरा वाणी ॥ 
मनुष्य को कटठुऊ अश्नरो वालो वाणों जितना खेद-सताप पहुचाती 
है, उतना न शत्रु पहुचा सकता है, न शस्त्र पहुचा सकता है, न विप 
से उतनों वेदना होती है और न भयक्तर बीमारी ही उतनो व्यथा 
उत्पन्त कर सकती है । 

इस प्रकार जब्र कटुक वचन दूसरो को ऐसी घोर पीडा पहुचाते 

है, तो उनका प्रयोग करना वचन करण करा दुरुपयोग करना हैं । 


वचन करण के श्रनन्तर तीसरा काय करण है । काय के द्वारा 
होने वाली क्रिया काय से ही होती है । मन द्वारा रोटी का विचार 
करने से रोटी नही बनती । उससे तो विचार ही हो सकता है। 
वचन से रोटी बनाने के लिए कहा जा सकता है, पर रोटी बनाई 
नहीं जा सकती । रोटी बनाने श्लौर पकाने की क्रिया तो काय के 
द्वारा ही हो सकती है । इसी प्रकार घर्मंचिन्तन मन से होता हैं, 
समभाने का काम वचन से होता है , परन्तु उसे अमल में लाने 
की क्रिया काय से होती है। अ्रतएव काय भी करण है भ्रौर वह 
वचन एवं मन का आधार है । 

चौथा कर्म करण है। कर्म एक प्रकार के पुदूगल है, जो 
समस्त लोकाकाश में व्याप्त हे, परन्तु श्रतिशय सूक्ष्म होने के कारण 
छद्मस्थो को दृष्टिगोचर नही होते । योग और कपाय के निमित्त 
से जीव इन पुदूगलो को अपने साथ बद्ध करता है। वद्ध होने पर 

“"- वे पुदगल कर्म कहलाते हे । 


>> -+०ै-+०++- >> 
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यद्यपि कर्म वर्गणाए सूक्ष्म हें श्लौर दिखाई नहीं देती, तथापि 
उनका कार्य हमे दिखाई देता हूँ । जो व्यक्ति बहुत दुश्बी होता हैं, 
उसके सबंध में लोग प्राय कहते है--वह कर्मो क। फल भोग रहा 
है । इस प्रकार कर्म भले न दीखे, पर उतका फल दिखाई देना 
प्रकारान्तर से उनका ही दिखाई देना है । 

तर्कशास्त्र का यह नियम हैँ कि कारण के बिना कार्य की 
उत्पत्ति नही होती | कारण होने पर ही कार होता हैँ । श्रतएव 
जब क्रार्य दृष्टिगोचर होता हो तो कारण के अस्तित्व की कल्पना 
कर लेना उचित ही हूँ | कर्मों का अस्तित्व भी उनके कार्य द्वारा 
स्पष्ट और निवि4॥द ही सिद्ध होता है । 

हे कर्म करने वालो ! दुख देने वालो ! निर्बेल को सताने 
वालो! ठीक हूँ कि पापकर्म अ्रत्पज्ञो को दिखाई नही देते, मगर जब 
कर्म अपना असर दिखलायंगे तो सब कुछ दिख ई पडने लगेगा। 
कोई आदमी जहर छिपकर खा सकता है उसे कोई देख न 
सके , मगर जब उसका असर होगा और बेहोशी श्रायेगी, तब तो 
व छिपाये नहीं छिपेगी । वह प्रकट हो ही जायेगा । अरे ! बह 
कोढ फूट-फूट कर बाहर आयेगा और दुनिया उसे देखेगी |» 

श्रे हठाग्रही | दुराग्रही ! ओ दुनिया के लोगो [| तुम क्‍यों 
पाप किये जा रहे हो ? ये पाप किसी के सग्रे नहीं हे। जब भोगने 
पडेगे तो याद आयेगी ' 

क्या माता और क्या पिता सब पल्‍ला भाड कर दूर हो जायेगे। 
तेरे किये कर्म तुक को ही भोगने पडेगे । 

श्रयोध्या में श्राज क्या मामला हैं ? गली-गली और द्वार- 
द्वार पर मनोहर वन्दनवार क्यो बाधे जा रहे है ? यह श्रपूर्व 


“8... 
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सजावट किस उपलक्ष्य में हो रही है ? श्रुतिसुखद वाद्यो की ध्वनि 
क्यो हो रही है ? सगीताचार्य झ्राज अपना समस्त कौशल जनता 
पर क्यो निद्धावर कर रहे हे ? पूछते पर पता चला, झ्राज राम- 
चन्द्र का राज्याभिपेक होने वाला है । वे श्रवध के श्रधीहवर बनने 
जा रहे है । 


रामचन्द्र के पिता दशरथ श्राज प्रसन्न हे । राज्य की कैद से 
उन्हे छूटकारा जो मिलने वाला है ! माताए भी प्रसस्न है, उनका 
लाडला राम राजा बनेगा ! नागरिक फूले नही समाते, क्योकि 
उनकी चिरकालीन अ्रभिलापा की पूत्ति हो रही है । इस प्रकार 
श्रवेध के सब नर-तारी और राजपरिवार के लोग प्रसन्‍न है और 
खूजी मना रहे है । 


परन्तु कर्मचन्द्रजी को यह पसद नहीं । वह कह रहे थ-प्ररे 
राम | तू चाहता है कि में सिंहासन पर श्रासीन होऊ, शासन- 
पत का सचालन करू । सब राज्याधिकारी और कर्मचारी तेरे 
आदेणो का पालन करें, किन्तु तू है किस ख्याल में ? में कदापि 
तुझे राजसिहात पर नहीं बैठने दृगा । में तुझे जगल में 
भटकाऊगा 


भद्र पुरुषों | वह राम, त्रिलोकपूज्य, जो परमात्मपद को 
प्राप्त हुए भर जिन्हे 'नमो सिद्धाण” कह कर वन्दन किया जाता 
हैं, कर्म की शक्ति के सामने कुछ न कर सके । कर्म ने उन्हे राज्य 
के बदले अरण्यवास दिया ! कर्म क्या-क्या करते है-- 
कर्सो का ढग देखो, खूटी ने हार निगला। 
विक्रम के हाथ पावो, काटे है करी ख़्वारी। 


पर 
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कर्मों से डरते रहना, इनकी हे चाल न्यारी । 
क्या क्‍या करें ये पल में, होती वहीं बिचारी । 
श्रो कर्म बाधने वालो ! कर्मो से डरो। कर्ज लेना ग्रासान हूँ 
किन्तु चूकाना कठिन हैँ । लेते समय तो हजारो, लाखो का कर्ज 
लिया जा सकता हूँ किन्तु जब चुकाने का समय श्रायेगा तो छठी का 
दूध याद झ्ाजायेगा । कर्ज चुकाने पर या तो दिवालिये घोषित किये 
जाओगे या कैदखाने की हवा खानी पडेगी । तुम समभते होश्रोगे कि 
धोखा देकर मियाद खत्म कर देंगे, यहाँ को मियाद खत्म हो 
सकतो है, परन्तु वहा को नही हो सकती । मालूम है, ६६ जन्म 
पहले बाधे कर्म गजसुकुमार को, जो तीन खड के नाथ श्रीक्ृष्णजी 
के भाई थे, भोगने पडे थे | उन्हे भो मस्तक पर मिट्टी की पाल 
बधवानी पडो थी और घोर यातना भुगतनी पडी थी । कहा भी हैं- 
कर्म प्रताप तुरण नचावत, कर्म से क्षत्रपति नर होई, 
कर्म सपुत कपूत कहावत, कम से और वडो नहिं कोई । 
कर्म किये जब रावण ने, तब सोने की लक पलक में खोई, 
श्राप बड़ाई कहा करे मूर्ख | कर्म करे सो करे नहिं कोई ।॥। 


बडी-बडी अ्रक्ल वाले, शक्ल वाले, वृद्धि वाले, सिद्धि वाले, 
ऋद्धि वाले जो थे, मगर कर्मों के आगे सभी के शस्त्र ढीले पड 
गये । सभी को उनके सामने नतमस्तक होना पडा। 


इसलिए बार-बार चेतावनी देता हू कि कर्मों से डरते रहो। 
हस-हस कर कर्म मत वाधो | इन्हे भोगना मुश्किल हो जायेगा । गर्भ 
धारण करना कठिन नही, परन्तु उसके फलस्वरूप होने वाली प्रसव- 
पीडा कठिन होती हैं। इसी प्रकार हस-हस कर बाघे कर्मो को 
रो-रो कर भोगना भी कठिन होता है । 


हि 
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शास्त्रो से प्रब् किया गया हूँ क्रिजो जीव यहा से काल 
करके परलोक में जा रहा है, वह कितने कर्म वाप रहा है ” 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-वह जीव आयु कर्म छोड सात कर्म बाघ 
रहा है और श्राठ कर्म भोग रहा हैं । ' 


वडा सक्ष्म मामला है सज्जनो ! यह श्रद्धा से ही सबंध 
रखने वाला विपय हैं । जब यह जीव मर कर परलोक के मार्ग 
मे या विग्ह गति में होता है, तव उसके स्थूल गरीर, मन और 
वचन नही होते | तैजस और कार्मण गरीर ही होते है और प्रध्य- 
वसायो की त्रिपुटी चलती है । मार्गवहन के एक, दो और उत्कृष्ट 
तीन समय में भी यह जीव सात कर्म बाधता है और आाठों कर्म 
भोगता हैं । 


जितके पास कर्म बाघने के विशेष अ्रधिकरण नहीं, कैवल 
सूक्ष्म कायकरण और कर्मकरण है, वे भी कर्मवन्‍्ध से नहीं वच 
पाते । करण अपना काम किये विना नहो रहते | जहा श्रग्नि हैं 
वही वह जल ने का काम करती है। स्थानान्‍्तर हो जाने पर भी 
उसका स्वनाव नही जाता । कल्हा'डा कही भी हो, काटने का काम 
करता हैं । इसी प्रकार कर्म यहा हैं तो यहा काम करते हैँ, वहां 
हैं तो वहा करते हें । अयना स्वभःव नही छोडते । 


सज्जनों |! में कह रहा था कि इन कर्मों का मामला वडा 
विचित्र है । यह मत, वचन प्रौर स्थल शरीर के अ्रभाव में भी 
जीव को सात कर्मो से बाधते रहते है। सिर्फ आयु कम ही वहां 
नही बबता, क्योंकि झ्राय का बच जीवन में एक वार ही होता हैं । 
जीव आ्रायवध पहले ही कर चुकता है, क्योंकि श्रायू बंधे विता 
जीव मरता नही और न परतोक में जाता हैं। वह जो भ्रायु 
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बाध चका है, परलोंक में उसे भोगना हीं शेंप है। मगर आय के 
ग्रतिरिक्त शेप सात कर्मों का वह निरन्तर बंध करता रहता हूँ । 
बाघे हुए झ्रायु कर्म को जीव रास्ते>में भी भोंगता हैं । !« 





स् 


इस प्रकार जब अल्प करण वाला जीव भी कर्मों का बन्ध 
करता हैं तो समस्त करण जिसे प्राप्त है, वह कितने कम न बाधता 
होगा ? और फिर बाधे कर्म भोगने में बडी' कठिनाई होती है । 
जिनकी दुनिया में बडी श्रान और शान ' थी और 'जो' ५६ करोड 
यादवो के भ्रधिपति थे, उन कृष्णजी को जब कर्म के थपेडे लगे 
तो कसुम्बी वन में पानी-पानी रटते-रटते प्राण त्यागने पडे और 
दोघृट पानी भी न पा सके। क्ृष्णणी का जन्म हुश्ना तो 
कोई गाने वाला नहीं मिला !' और मरण हुआ तो कोई 
रोने वाला न मिला [| हा, बीच में उनके पुण्य का उदय रहा। 
जब हम जैन शास्त्रों के पृष्ठ खोलते हे तो मालूम होता है कि 
उन्होने कितना जबर्दस्त पुण्य उपाजंन किया था, जिसकी बदौलत 
उन्हे वासूदेव की पदवी प्राप्त हुई। यह पदवी कोई साधारण 
नही होती । वासदेव में इतना वल होता है कि वे दस लाख 
योद्धाओ को भी पराजित कर सकते है। तो जो तीन खड के 
त्ताथ थे और जिन्हे दस लाख योद्धाश्रो का वल प्राप्त था, उन्हें 
भ्रन्तिम समय पानी भी ते मिलना यह कर्मों की ही करामात है ' 
ऐसे-ऐसे पुरुषो को भी कर्म का फल भोगना पडता हैँ तो हम ज॑से 
साधारण जनो की तो वात ही क्या है ! 

आप मनृप्य को धोखा दे सकते है, उससे छिपा कर कोई 


काम कर सकते हे, परन्तु कर्मो को धोखा नहीं दे- सकते। कर्म 
पातवें पाताल में भी आपको छोड़ने वाले- नहीं। अनुष्य जब 
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अभिमान में आकर सुधबूध श्र्थात्‌ शुद्ध बुद्धि खो बैठता है, 
तब उसे बोलने का भी भान तही रहता । जब क्रोध के श्रावेक्ष में 
पागल हो जाता है, तव भी वह भूल जाता है कि में कौन हू और 
कया कर रहा हू | 


एक सेठ ने पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ 
हंसरी शादी कर ली। घर में एक लडका था, जो पहली पत्नी 
का था। वह लडका श्रपनी दूसरी माता के प्रति उपेक्षाभाव 
रखता था और उसे 'माता' कह कर भी नही प्रुकारता था, क्योंकि 
वह उसकी सोत का पुत्र था। अलवत्ता वह उसकी श्राज्ञा का 
पालन करता था । 


कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये । लडके की उपेक्षाबृद्धि 
ज्यों की त्यो बनी रही। तब एक दिन उसकी विमाता ने अपने 


पति से शिकायत की--यह तुम्हारा लडका मुझे कभी माता नहीं 
कहता | 


सेठनी के लिए वह पत्नी ही सर्वस्व थी। वह उसकी किसी 

इच्छा को टाल नहीं सकते थे भर उसे बहुत चाहते थे । श्रतएव 

अपने लडके की शिकायत सूनते ही वे भ्रावेश में श्रा गये । उनका 

तावक्रम १०८ डिग्री तक जा पहुचा । इस प्रकार जब सेठानी ने 

पलीता लगा दिया तो सेठ क्रोध से कापने लगा । उससे स्थ्री से 

कहा--इसकी तो वात ही क्‍या, इसके बाप को भी कहना 
पडेगा !! 

सेठ ने कहने को तो कह दी यह वात, मगर इसका अर्थ उस 

जमय वह समझ न सका। मनृप्य जब आवेश में भ्रा जाता है तो 

““-वैदोश हो जाता हूँ । उसे यह विवेक नहीं रहता कि मुझे क्या 

दर 
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कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए ? जब श्रावेश का 
ज्वार उतरता है और विवेक पुनर्जायृत होता है, तब अपने श्रनु- 
चित शब्दों के लिए उसे परचात्ताप करना पडता हैं श्रौर लज्जित 
होना पडता हैँ । 


सेठ की यही हालत हुई | जब उसे अपने शब्दों का ध्यान 
श्राया तो शमिन्दा हुआ । सोचने लगा--पश्रे, मेने यह क्या कह 
दिया ! लडके का बाप तो स्वय में हु और क्‍या मुझे ही अपनी 
पत्नी को माता कहना पडेगा ! किन्तु-- 
अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत । 
श्ररे मूर्ख ! पहले सोच लेता तो पीछे क्यो पछताना पडता ? 


््‌ 


अब क्‍या होता हैं पछताने से ! राई के भाव तो रात को ही 
चले गये । 


आ्राशय यह हूँ कि मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जहा 
तक सभव हो, अ्रधिक से अधिक कर्म बाधन से बचे । 


आ्रादीर्वर भगवान्‌ प्रथम तोर्थंकर थे, किन्तु कर्म के प्रताप 
से उन्हे भी एक वर्ष तक आराहार-पानी नही मिला । वे धर्म भ्रवतार 
थे, भगवान्‌ थे, सर्वोत्तम पृण्य के पात्र थे, फिर भी कर्मों ने उनका 
लिहाज नही रक्खा । अतएव दुनिया के लोगो  बचो, डरो 
क्यो कर्म बाघ कर दुख को आामत्रण देते हो ? ज्योज्ज्यों कर्म 
वाधोगे, त्यो-त्यो श्रात्मा भारी होती जायेगी श्रौर नीचे डूबती चली 
जायेगी । ऋषभदेव भगवान्‌ को एक वर्ष तक अन्‍्न-न्‍पानी नहीं 
मिला और भगवान्‌ महावीर स्वामी को इन्हीं कर्मों के कारण 
साढ़े बारह वर्ष तक कष्टपूर्ण तपस्या करनी पडी भर भाति-भाति 
के उपसगे सहने पड़े । 
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तो में कह रहा था कि मन, वचन और काय के द्वरा जो 
क्रिया होती है, वह कर्म पर आश्रित है। जब कम करण मिट 
जायेगा तो शेष तीनो करण 4मेट जायेगे ।- विल्डिग दीवारों के 
सहारे खडी होती है, अतएव जब दीवारे गिर जाती है तो 
बिल्डिंग भी खडी नही रह सकती । वह भी गिर जाती हैँ । इसी 
प्रकार मं, वचन श्रोर कार्य करण- छत रूप हैं श्लौर कर्म करण 
पाया रूँप॑ हे । ग्रह नही रहा तो वे भी मिट जायेगे । । 

अब यह स्पष्ट हो गया कि करत त्वभाव आत्मा में हो है। 
कोई श्र कर्त्ता-धर्त्ता नही है।गआ्रात्मा स्वयं ही श्रपनी सृष्ठि 
का कर्त्ता हैं।... 

जीव क्रिया करता है, ग्रतएव वही कर्मों से बद्ध होता है । 
क्यीकि जहा-जहा क्रिया है, वहा-वहा कर्मो का वध भी अ्रवश्य है । 
क्रिवा तेरहवे गृणस्थान तक ही होती हैँ, अतएव वन्ध भी वही तक 
ही होता है । चौदहवे गृणस्थान मे आत्मा क्रियाहीन हो जाता है, 
अतएव वहा कर्मो के वत्व से भी रहित हो जाता है। परन्तु ऐसा 
नियम नहीं कि जहा कर्मों की सत्ता हैं, वहा कर्मवन्ध भी श्रवश्य 
हो । छत के लिए खभो का होना आवश्यक है, पर ख़भो के लिए 
छत अनिवाय नही हैँ | खभे छत के बिना भी रह सकते हे, परल्तू 
छत सभो के बिना नही रह सकती । हा, एक वात अ्रवश्य है और 
वह यह -कि छत के बिना खभे भी अधिक दिन नहीं ठहर सकते। 
इसी प्रकार कर्मवघ के अभाव में कर्मों की सत्ता भी चिरस्थायी 
नहीं हो सकती । 

मेरीव्वात समभले के लिए आत्मिक बोध भ्रावश्यक हैं । वह 
"पति न हुआ तो गडबठ से पड जाब्ोगे और डगमगाने लगोग्रे । 
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आ्राशय यह हैं कि चोदहवें गृणस्थान में कर्म तो है, किन्त्‌ कर्म का 
बन्ध नही है, क्योकि वहां क्रिया का अभाव है । जहा क्रिया होती 
है, वही. कर्म बन्ध होता है । परन्तु जहा कर्म की -सत्ता है, वहा 
क्रिया हो भी सकती हँ और नही. भी हो सकती । श्रयोगी केवली 
नामक चौदहवे गुणस्थान में चार अ्रघातिया कर्म शेष रहते है, 
किन्तू क्रिया नहीं है और क्रिया नहीं है तो नवीन कर्मबन्ध भी 
नहीं है । वहा मन, वचन और काय रूप करण नहीं है । क्रिया 
मन, ,वचन झौर काय के व्यापार से होतो है, परन्तु वहा इनके 
व्यापार का सुधा झ्रभाव हो जाता है । 


भद्र पुरुषों ! समय निकल जाता है, बात रह जाती है । यह 
सुनहरी जीवन बार-बार मिलने वाला नही है । अत इसे पाकर 
किसी का.भलग कैर सको तो करो | दूसरो के भले में ही अपना 
भला हैं । परोपकार श्रात्मोपकार का ही एक रूप है । फिर भी' 
कदाचित्‌ परोपकार करते व बन पडे तो कम से कम किसी का 
बुरा तो न करो । किसी का अहित न सोचो । अश्रहितकर एवं 
श्रश्मिय बचनी का प्रयोग न करो। अपने सन, वचत और काय 
को दूसरों के अहित में न लगाओ । दूसरो का अहित करने चलोगे 
तो 'पहले अपना ही अहित्त कर बैठोगे । 

श्राज दुनिया में एक मानसिक द्वन्द्न चल रहा है । कोई 
समभता और कहता हैँ कि तदवीर बडी हुँ श्रोर इसके विरोध मे 
दूसरे दावा करते है कि--तदबीर नहीं, तकदीर बडी है। में इस 
वैज्ारिक हन्द्र को साफ कर देना चाहता हु । तकदीर श्रौर तदबीर 
वस्तुत परस्पर विरोधी श्रथवा सर्वथा पृथक्‌ दो सत्ताए ही नहीं 
हैं] आप वत्तेमान काल में जो क्रिया कर रहे है, वह तदबीर है 


२२२ प्रेम-सुधा छुठा मांग 
2 22)28 82 नीलम मरी कक क 0846 “2027 2406 ॥ 47 कक 


ई->->ज नीर 





श्रौर जो क्रिया कर चुके, वह तकदीर बन गई है। श्राखिर फूल 
से ही फल बनता है। फूल न होगा तो फल कहा से श्रायेगा ? 
ग्रतएव दोनों एक-दूसरे के पूरक हे । फूल के अभाव में फल , नही 
होता , परन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि फल के बिना फूल 
भी नही हो सकता । इसी प्रकार तकदीर के बिना तदबीर भ्रौर 
तदवीर के बिना तकदीर नही होती । 


भद्रपु्षो ” यह ससार तकदीर और तदबीर--दोनो पर 
टिका है । दोनो मे से एक के भी श्रभाव में काम नही चलता । 
तकदीर से तुम्हे पदार्थ मिलते हे, भोग्य और उपभोग्य पदार्थों का 
सयोग भ्राप्त होता है श्र सब प्रकार की- अनुकूल परिस्थिति 
मिलती है, परन्तु भोगने अर्थात्‌ काम मे लाने के लिए तो तदबीर 
(क्रिया) करती ही पडेगी । 


इस प्रकार तकदीर और तदबीर का स्वरूप समझ कर किसी 
भी एकान्त की भ्रमणा में नही पडता चाहिए और अपनी क्रियाग्नो 
में श्रप्नशस्तता न भाने देकर प्रशस्तता लानी चाहिए , क्योकि 
श्राज की शुभ क्रिया ही भविष्य में श्रापका सौभाग्य बनेगी और 
अशुभ जिया ही दुर्भाग्य के रूप में आयेगी । इस प्रकार श्राप श्रपने 
देव के खिलौने नही हे, परन्तु देव आपका खिलोना है । श्रपने 
भाग्य का तिर्माण करना आपके हाथ में है । श्राज श्राप चाहे तो 
श्रपने लिए भविष्य का सौभाग्य निर्मित कर सकते है भौर चाहे 
तो दुर्भाग्य की भी सृष्टि कर सकते है । श्रापका स्वर्ग श्रौर नरक 
प्ररी तरह आपकी ही मुट्ठी में है। श्राप अपने भाग्य के पूर्ण श्रधी- 

] 
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श्राप चाहते हैं कि हमें सूख प्राप्त हो, आतन्द का उपभोग करें 
भौर दुनिया की समस्त विपदाए श्रौर व्यथाए आपसे बहुत दूर 
रहें। यह ठीक है। भन्य प्राणी भी ऐसा ही चाहते है । क्योंकि 
श्रात्मा का स्वाभाविक गण सूख है श्र उसकी ओर सहज झाक- 
पण होना अनिवायय है । परन्तु प्रश्त यह है कि क्या अ्रभिलाषा 
करने मात्र से किसी की अ्भिलाषा पूरी हो सकती है ? ऐसा 
कही देखा नही जाता | श्रगर इच्छा मात्र से इच्छित वस्तुए श्राप्त 
होने लगती तो ससार के समस्त प्राणी सुखी ही सूखी दृष्टिगोचर 
होते श्रोर फिर भगवान्‌ इच्छा का परित्याग करने की वात क्‍यों 
कहते ? श्रतएवं स्पष्ट है कि इच्छा करने मात्र से किसी कार्य की 
सिद्धि नही होती । कार्यसिद्धि के लिए उपाय करना पडता है। 


प्राप जानते ही हे कि चार साधनों के बिना भूख भी नही 
मिटाई जा सकती तो मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ? मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुक्ति प्राप्त करने वाले श्रात्मा का 
प्रस्तित्व भ्रगीकार करना चाहिए। यह प्रथम साधन है। फिर 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र भी होने चाहिए । इस 
प्रकार मोक्षप्राप्ति के चार साधनों में से एक भी साधन कम होगा 
तो मोक्ष की आ्राप्ति नही होगी । 


इस प्रकार मोक्ष-मोक्ष की रट लगाने वाले तो बहुत है, परन्तु 
उसके स्वरूप और साधन को समभनें वाले कम है । यह समझ ओर 
समझ के अनुसार भ्रमल मनुष्य जीवन में हो हो सकता है । भतएव 
जिन्हे मनृष्य जीवन मिल गया है, उन्हे नये कर्म नही वाधना चाहिए । 
जीवन में पहले के कर्मों का तो भूगतान ही नहीं हो रहा है और 
मनुष्य नुम्रे-नये कर्म वाघता जा रहा है। ऐसा विचार मनुत्य को 
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अीनी-जीजल जल 


अवध्य करना चाहिए , क्योंकि विचार के बिना सब॑ क्रियाएं 
बेकार साबित होती है । कहा भी है -- 
नाम जपता सी सुख हरे, चुप हरे दुःख हजार । 
गुरु-चरण लख दुख हरे, सव दुख हरे विचार। ' 
सव दु खो को विनष्ट करने वाला विचार है, विवेक हैं और 
धर्म भी विवेक में ही है । 
शास्त्रों ने तुम्हारे हतन-चलन, खान-पान और रहन-सहन श्रादि 
किसी भी काम पर पावदी नही लगाई है , केवल यही कहा जाता 
हैं कि जो भी क्रिया की जाये, वह विवेकयुक्त हो--- 
जय चरे जय चिटठे, जयमासे जय सए | 
जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बंध ॥| 
--दर्शवकालिक सूत्र ४ अ० 
श्रो मनृष्य ! तुझे खाना होगा, चलना होगा, खडा रहना 
होगा श्रोर बोलना भी होगा--जीवन की सब क्रियाए करनी होगी 
करनी ही पडेगी किन्तु यदि तू प्रत्येक क्रिया विवेक-सहित करेगा, 
यत्तपूर्वक करेगा, तो तुझे कर्म बधन नही होगा ! के 
उपयुक्त गाथा का भाव यह है कि जो अयत्न पूर्वक क्रियाए 
करने से कर्म वध होना था, वही यत्नपूर्वक करने से नही होगा । 
यह मनुप्य जीवन सर्वोपरि है । इसे प्राप्त करने के लिए देवता 
भी तरसते हे । यही जीवन तुमे श्राज सदृभाग्य से मिल गया है । पर 
स्मरण रख , निन्‍दा करके, चुगली करके तथा श्रन्य प्रकार के पाप करके 
श्रात्मा को मलीन और भारी बनाने के लिए नही है । मनुष्यजीवन 
पाकर अपने पापो की आलोचना करनी चाहिए, पापो का परियोधन 
“पता चाहिए और त्ात्मा को निर्मल बनाने का निरन्तर प्रयास 


भाग्य और पुरुषार्थ र्श्प्‌ 


करता चाहिए । मकान को प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है, श्रन्यथा 
उसमें कूडा-कचरा जमा हो जाता है। फिर श्रपने घर का कचरा 
तो साफ-किया नही, ऊपर से दूसरे के घर का कचरा भी लाकर 
विखेर लिया तो गदगी और श्रधिक बढेगी । परनिन्दा करना दूसरे 
के घर का कचरा अपने घर में डालना है। अतएवं इस गदगी से 
बच कर गुणी जनो के गुणो का गान करो । जिहछ्ठा की सफलता इसी 
में है । 

तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, उम्तके अनुसार ज्ञान, दर्शन भ्रौर 
चरित्र की साधना करते चलो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और 
श्रात्मा का उत्थान हो । यह साधना मानव-जीवन में ही हो सकती 
है। अगर तुम दूसरे का माल लेकर साहुकार बनना चाहोगे तो यह 
ढोल की पोल चलने वाली नही है । 


किसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था| वह न लिखा-पढा था 
श्रोरव चुस्त-चालाक था। सीघा-सादा गऊ-स्वभाव का था। 
किन्तु उसकी पत्नी विदुषी थी । मगर घर में पूर्वेजो हरा उपाजित 
कुछ माल भी नहीं था, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुख- 
शान्ति के साथ व्यतीत हो सकता। अतएव ब्राह्मणी ने अपने पति 
से कहा--कुछ कमाकर लाझो। न कमाझ्रोगे तो निर्वाह होना 
कठिन हूँ । 


ब्राह्मण बोला--में तो कुछ जानता नही । तुम्ही कोई उपाय 
सूभाशो, जिससे अच्छी तरह गूजर हो सके । 


पण्डितानी ने कहा-मे उपाय बतलाती हु । कल से तुम कागज 
पेसिल श्र एक आसन लेकर वाजार के चौक में बैठ जाओ 
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आतै-जाते से कहते रहो कि किसी को कुछ प्रइन करना हो तो करे। 
प्रब्नकर्त्ता को दूसरे दिन उचित उत्तर मिलेगा। 

अपनी पत्नी के कथवानुसार क्वाह्मण लम्बा-चौडा साइनबोर्ड 
लगा कर, बाजार भे मौके की जगह देख कर जम गया । लोग 
श्रातै-जाते थे श्रौर पूछते कि-क्या बात है ? तब वह कहता, में 
पण्डित हु और सब के प्रइनो का उत्तर देता हू । 


यद्यपि उसमें कोई योग्यता नही थी, तथापि उसे श्रपनी पण्डि- 
तानी पर पूरा भरोसा था और उसी के वल पर वह बीच बाजार 
में बेंठ कर गू जता था। कई लोगो ने उसे अपने-अपने प्रश्न लिखवा 
दिये ओर दूसरे दिन लिखित रूप मे उन्हे सन्तोषप्रद और सही 
उत्तर मिल गये। इससे पडित की प्रतिष्ठा दिन दुनी भौर रात 
चौगुनी बढती गई। यहा तक कि राजा के कानो तक भी वात 
पहुची । राजा ने भी पण्डित को वुलवाया । वह राजदरबार में 
गया । राजा ने पूछा--आप हमारे प्रइन का उत्तर देंगे ? 


ब्राह्मण--श्रवश्य दू गा पर दूसरे दिन । 


राजा--अच्छा, 'गर्वा कहा कराय' इस समस्या की पूर्ति करके 
लाओ। 


ब्राह्मण-राजन्‌ ! कल श्रापकी समस्या पूर्ण करके पेश कर दी 
जायेगी । ॥ 


ब्राह्मण घर लौट झाया । उसने श्रपनी स्त्री के सामने समस्या 
रख दी। स्त्री विदुपी थी ही, उसने फौरन उसकी पूत्ति कर दी-- 


वालपने साता मरे, जवानी में घन जाये । 
बुद्धपने पुत्र मरे; गर्वा कहा कराय ? ॥ 


भाग्य और पुरुषार्थ २२७ 


शा आन 


हक. 


दूसरे दिन ब्राह्मण ने दरबार में जाकर समस्यापृत्ति सामने 
रख दी। समस्यापूत्ति सुन कर राजा को सन्‍्तोष हुआ । उसने 
मन्त्री से कहा-यह पण्डित बडा विद्वान्‌ है । जिस ढग से में चाहता 
था, उसी ढग से इसने समस्यापूत्ति की है। इसने लिखा है, जब 
बाल्यावस्था में माता मर जाये, जवानी में धन चला जाये श्रौर 
बुढापे में बेटे की मृत्यु हो जाये, तो मनुष्य किस चीज़ पर गर्व 
करे ” उसके पास अभिमान करने की बात ही कौन-सी हैँ ? 
श्रच्छा मन्त्री, इस पण्डित को सन्‍्तोषजनक पारितोषिक दे दीजिये । 


मत्री बोला-भ्रभी थोडी और परीक्षा कीजिये । बाद में पारि- 
तोषिक दीजियेगा । 


राजा ने यह सुनकर दूसरी समस्या और रख दी--“किस मुख 
घालू खीर । इस समस्या को लेकर वह अपने घर गया। उसने 
पण्डितानी से कहा--इस बार तो बडी विकट-सी समस्या हैं । 
उसने कहा--चिन्ता न कीजिये । से सब श्रासान कर दूगी। यह 
तो मामूली बात है और उसने तीन चरण पूरे कर दिये, जो इस 
प्रकार थे--- 


साता रावण जनमियों, दस सुख एक सरीर। 
मात मन सें चिन्‍्तवे, किस मुख घालू खोर ॥ 


ब्राह्मणी बडी होशियार थी। उसने 'चट रोटी पट दाल' झौर 
“चट मगनी पट विवाह' वाली कहावत चरितार्थ कर दिखाई । 
पण्डितजी दूसरे दिन फिर दरबार मे पहुचे । राजा ने सम्मान के 
साथ उसे अपने समीप विठलाया और कहा--श्राश्ा है श्राप मेरी 
दी हुई समस्या की पूत्ति कर लाये होगे । 
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ब्राह्मण ने विधानात्मक ढग से सकेत करते हुए कहा--जी 
हाँ, समस्यापूर्ति तेयार है । 
जब ब्राह्मण ने समस्यापूर्ति सुनाई तो राजा का दिल बाग- 
वाग हो गया । उसने मतन्नी से कहा--पण्डितजी कितने विद्वान. 
है ! भेरे प्रश्न के उत्तर में कोई कसर नही रही । मेने प्रशत किया 
था--'किस मुख में खीर डाली जाये ? इन्होने उत्तर दिया है 
कि रावण के दस मुख थे। अ्तएव उसकी माता सोच-विचार में 
पड गई कि किस मूृख मे खीर डालू । बहुत श्रच्छा उत्तर हैं। 
पण्डितजी को इनाम दे दिया जाये । है 
मत्री ने उत्तर दिया--हुजूर जल्दी क्‍या हैं ! तेल देखिये, 
तेल की घार देखिये। इतनी जल्दी घन मत लूटाइये । एक सेठ 
अपने भ्रधे लडके को येन केन प्रकारेण कुछ ले-देकर विवाहने गया। 
भाग्योदय से रात्रि में फेरे हो गये । विवाह के बाद बारात रवाना 
हुई भर वधू डोलो में वेठ कर सासरे के लिए चलने लगी तो सेठ 
ने उछाल करने के लिए थैली का म्‌ह खोला। वह भर-भर 
मुद्ठिया रुपया फेंकने लगा । तब लडकी की मा ने कहा--आाप 
जिसके लिए इतना खर्च कर रहे हो, वह ऐसी रकम नही है ! 
वह फिर बोलो-- 
साहजी ! घन खरचो लेखे लेखे, 
सारी छोरी एक श्राँख से देखे। 
तब सेठ ने उत्तर दिया-- 
सेठानी ! भलो विचारी बात | 
म्हारो छोरो दिन देखे ना रात ॥। 
तो मत्री ने कहा--महाराज, जल्दी न कीजिये | एक वार 
. शीक्षा कर लीजिये और बाद मे उचित जचे तो इनाम दीजिये । 


भाग्य और पुरुषार्थ २२६ 


राजा ने मत्री की बात मान कर फिर एक समस्या रखी । वह 
थो--“बिरला देख्या कोय ।' 


पण्डित ने सहर्ष समस्या लेकर घर मे प्रवेश किया और अपनी 
पडितानी से कहा--इस बार तो बडी ही विकट समस्या पूर्ति के 
लिए दी है राजा ने 


किन्तु सज्जनो ! ब्राह्मणी साक्षात्‌ सरस्वती कन्या के समान 
थी । क्यो न होती ? उसने किन्ही श्रशों में ज्ञानावरणीय कर्म का 
क्षयोपशम किया था और विद्याभ्यास के लिए श्रम भी किया था । 
किन्तु श्राज तो जिनके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है और जो 
बछिया के फुफ्फे निरक्षर भट्टाचार्य है, जिन्हे कुछ भी ज्ञान नहीं 
है, वे भी सरस्वती के पूत होने का दावा करते हे। किन्तु कर्म- 
सिद्धान्त के पीछे स्त्री-पुरष का कोई भेद नही है। यह तो मैदान 
की गेंद है । जो चाहे उसे उठा सकता है । 


हा, तो ब्राह्मणी ने समस्या की पूत्ति करके ब्राह्मण को दे 
दी । ब्राह्मण ने दरबार में जाकर वह पूत्ति उपस्थित कर दी । राजा 
ने मत्री को देकर कहा--पढो, क्या लिखा हैं ? मन्री ने पढ 
कर सुनाया -- 


सात सुन्दर से फिरी, सब जग लीना जोय । 
साधु सती श्लौर सुरमा, बिरला देख्य| कोय ॥॥ 


समस्यापूर्ति पढते ही मत्री ने कहा--महाराज | आज सारी 
कलई खून गई। मेने कहा था कि जल्दी मत कीजिये, परीक्षा 
लेते जाइयें। पानी जितना गहरा होगा, सामने आजायेगा | अ्रव 
में दावे के साथ कह सकता हू कि यह सब पण्डिताई इन ब्राह्मण 
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महाशय की नही है । यह विद्वत्ता और कला किसी श्रीमतीजी 
की है । 

सज्जनो ! अधिकाश राजा प्राय बुद्धू होते हे । राज्यकार्यों 
का सचालन मत्रियो की बुद्धिमत्ता से होता है । इस राजा का भी 
मत्री वृद्धिमान्‌ था, पर राजा स्वय बुद्ध था। उसने समस्यापृत्ति 
सुनी तो कह दिया-वाह ! कया ही खूब अक्लमद ने लिखा है ' 

अच्छा, अब इन्हे इनाम दे दो, अधिक प्रतीक्षा मत कराओ्रो । किन्तु 

जब भत्री ने समस्यापूत्ति के शब्दों की ओर वारीको से ध्यान देने 
को कहा और कहा कि यह रचना इनकी है या इनकी पण्डितानी 
की हूँ ? 'सात समुन्दर में फिरी' यह शब्द लिखने वाला पुरुष 
हो सकता हूँ या स्त्री ? 

राजा ने ध्यान दिया तो वह भी मत्री को बात समझ गया 
कि यह रचना पुरुष की नही, स्त्री की होनी चाहिये। यह रचना 
अगर वास्तव में किसी स्त्री की है तो यह ब्राह्मण अपने पाण्डित्य 
का दावा कंसे कर सकता है ? आखिर ब्राह्मण से जब तथ्य पूछा 
गया तो उसने स्पष्ट कह दिया-महाराज ! में बिल्कुल श्रज्ञानी 
हैँ । यह सव होशियारी और पण्डिताई, जो श्राप देख रहे है, मेरी 
पत्नी की है ! में गरीब ब्राह्मण हु श्रौर श्राजीविकानिर्वाह के 
लिए मेने यह यत्न किया है । 

सज्जनो ! भूठ बहुत दिनो तक चलने वाला नही है : 
आखिर जम्बुक शेर की खाल में कब तक छिपा रह सकृता है ? 

'फिरी' शब्द से खुल गया, पण्डितजी का भेद । 
वामा पाई इनाम है, पंडित पाया खेद ॥। 


पा 'फिरी' शब्द से सारी बाजी फिर गई । मत्री ने ब्राह्मण 
वी विद्वत्ता की परीक्षा कर ली। उसका पर्दा फाश हो गया । विवद्ध 


...  अमाग्यओऔरपुरवाथ, 2 २३१ 


होकर सचाई पर आना पडा । ब्राह्मण को लज्जित होना पडा 
श्रोर उसकी पण्डितानी को आादरपूर्वक दरबार में बुलाया गया 
भ्रौर उसकी प्रशसा की गई | राजा ने कहा-अ्रहों देवी, हम तेरी 
पणष्डिताई देख कर बहुत प्रसन्न है और तुम्हे इनाम देते है । 

राजा ने उनका दुख दूर कर दिया और ऐसी स्थिति का 
निर्माण कर दिया, जिससे वे सूखमय जीवनयापन कर सकें । फिर 
उन्हे किसी चीज की कमी न रह गई । 

तो में कहना चाहता हू कि काम तो कोई करे श्र 
मुक्ति में तुम जाबा चाहो तो यह कंसे हो सकता हूँ ? ज्ञान, दर्शन 
और चरित्र की आराघना किसी ने की हो और मोक्ष प्राप्त कर 
लेता चाहे आप, यह न कभी हुआ न होगा । ऐसा होने लगे तो इत- 
नाश और श्रकृतागम नामक दोष होगे। श्रर्थात्‌ जिसने रत्तत्रय 
की आराधना की, वह तो अपने किये कर्म के फल से वचित रह 
जायेगा ओर जिसने कार्य नही किया, वह बिना किये ही फल का 
भागी हो जायेगा । एक आचार ने बडा अच्छा कहा है-- 

परेण दत्त यदि शुज्यते ततः 
स्वयं छृतं कर्म निरर्थक स्थात्‌ | 

भ्र्थात्‌ अगर दूसरे के दिये फूल को जीव भोगने लगे तो उसके 
निज के कर्म निरर्थक हो जाये । 

वास्तविकता यह हैं कि कर्म का फल उसके कर्त्ता को ही प्राप्त 
होता है, दूसरे को नही | अ्तएवं भ्रपना कल्याण चाहते हो तो स्वथ 
कल्याणकारी प्रवृत्ति करो । दूसरों के भरोसे न रहो । तुम्हारा 
हित-अहित तुम्हारे ही हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नही है । 
जैसे दूसरो के भोजन करने से तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती, उसी 
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प्रकार दूसरो की क्रिया से मृक्ति भी नहीं हो सकती | ऐसा सम 
कर और श्रद्धाव करके जो भव्य जीव मोक्ष के लिए प्रुषारे करेंगे, 
वही ससार-सागर को पार करेगे। याद रखिये, श्रभिलाषा मात्र 
से काये की सिद्धि नहीं होगी । मुक्ति की अभिलापा के साथ-साथ 
तदनुकूल उद्योग करना श्रनिवार्य है। उद्योगी पुरुष ही सिद्धि प्राप्त 
करते है । 


व्यावर 


0 
सम्यक्त् ही दिल हे 


श्रहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता', सिद्धाइच सिद्धिस्थिता;, 
श्राचार्या जिनशासनोस्ततिकरा' पू७या उपाध्यायकाः । 
श्रीसिद्धान्ससुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका , 
पञज्चेते परमेष्ठिन प्रतिदिन, कुव॑न्तु नो मडगलम्‌ ॥॥ 
'उपस्थित महानुभावों ! 
मनुष्य का शरीर कितना ही लम्बा-चौडा क्यो न हो, कितना 
ही हृष्टपुष्ट, शक्तिशाली और दैत्याकार क्यो न हो, शरीर मे 
यदि दिल नही है तो सब व्यर्थ है ! हृदब-विहीव स्थूल काया 
मिट्टी का पुतला मात्र होगी जो किसी प्रदर्शिनी में रखने योग्य हो 
सकता है, परन्तु कार्यक्षम नहीं हो सकता। हम प्रत्यक्ष देख 
सकते है कि जिसके मस्तक, भुजाएँ, सीना, जाघें, पीठ, पैर श्रादि 
श्रग भीमकाय है श्रौर जिसके उस महान्‌ शरीर में बडा सामर्थ्य, 
बल ओर शक्ति सागर को तरह हिलोरे ले रही है, उस रावण के 
से शरीर मे भी यदि दिल न हुआ, तो उसका कोई मूल्य नही है ' 
अरे, उस शरीर की क्या कीमत है श्रौर क्या वृकत है ? 
स्मरण रखना चाहिए कि समस्त इन्द्रिया, श्रग-प्रत्यग है 
ओर जितने -अवयव है, वे सब के सब तब तक हो काम करते 
हैं, जब तक शरीर के साथ दिल का घनिष्ठ सबंध हैँ। इस 
शरीर का सारा कठपुतली वाला नाच-कूद केवल दिल के बल पर 
ही हो रहा है। शरीर की समस्त चेष्टाए और क्रियाएं दिल के 
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सद्भाव में हो हो रही हैँ और यह दिल ही है उन तमाम 
क्रियात्रों का सूत्रधार | दिल को गति मद हो जाती है, उसकी 
हरकत में कमी आा जाती है तो शरीर के समस्त अग-प्रत्यगो की 
शक्ति भी कम हो जाती है और यदि दुर्भाग्य से दिल की गति 
विल्कूल बंद हो जाती है, तो समस्त शारीरिक क्रियाए भी समाप्त 
हो जाती है | हाथी की सू ड की भाति लठकती हुई लम्बी-लम्बी 
भुजाए, लम्वा-चौडा ललाठ, फूला हुआ सीना और दूसरे भ्रग-' 
उपाग सब के सव निष्क्रिय हो जाते है । 


मस्तिष्क मे चिन्तन करने की क्रिया थी, घिचारने की द्ञाक्ति 
थी, वह बड़ी-बडी विकट समस्याञ्रो को आसानी से सूलमा लेता 
था, सदियो से उलभी हुई गुत्थियो को सुलका देना चूटकियो का 
खेल था, पर आज वही मस्तिष्क हृदयस्पन्दन के श्रभाव में बेकार 
हो गया है । जिन भूजाशो से वह बडे-बडे प्रतिपक्षियो को परास्त 
कर देता था, समरभूमि में जिसकी श्रगोखी घाक थी, जिन श्राखो 
से दूर के श्लौर वारीक से वारीक पदार्थों को देख लेता था, जिसकी 
श्रोर कोपदृष्टि से देख लेता तो उसके होशहवास गायब हो जाते थे, 
श्राज हुदय के अभाव में सब क्रियाहीन पडे हे । इसो प्रकार शरीर 
के अन्यात्य अगोपाग भी दिल की गतिशन्यता के कारण क्रियाशूत्य 
हो जाते है । जो कान मद ध्वनि को भी सन लिया करते थे, 
भ्राज उनमे वह शक्ति नही रही । वही रसना श्राज मौजूद हैं 
जो नाना प्रकार के रसो का श्रास्वादन करने के लिए लार 
टपकाया करती थी श्रौर सहज ही रसो का आस्वादन कर 
लिया करती थी और बतलाती थी कि यह मीठा है, यह खट्टा 
है, यह तीखा है श्रादि, किन्तु आज उसमें रसास्वादन करने की 
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शक्ति नहीं रह गई और जो स्परशनेन्द्रिय आठो ही स्पर्शों का 
बखूबी पता लगा लेतो थी और जावतो थी कि यह हल्का श्र 
यह भारी है, पर श्राज दिल के अभाव मे उसकी भी शक्ति समाप्त 
हो गई है । हि 


' तात्परय यह है कि तमाम इन्द्रिया, शरीर के सब भ्रग और 
प्रत्यग तब तक ही जीवनोपयोगी कार्य करते हे, जब तक दिल की 
धडकन शरीर में मौजूद है। जब तक शरीर के भीतर की घडी 
टक-टक भशौर घक्-घक करती रहती है, तभी तक आपको अ्रनवरुद्ध 
गति से सारा टाइमटेबिल मिलता रहता है । घडी में यद्यपि सभी 
पूर्जं-फन र, सुई, शीशा श्रादि-मौजूद हे, परन्तु यदि उसकी टक्‌-टक्‌ 
बद हो जाती है, तो घडी बेकार हो जाती है। उसे रखने का 
उद्दे श्य पूरा नही होता । इसो प्रकार जब तक शरीर में धघक्‌-धक्‌ 
की गतिशीलता है, तब तक शरीर सबधी तमाम क्रियाएं होती 
रहती है । मगर हृदय की गति अवरुद्ध हो जाने पर समस्त शारी- 
रिक क्रियाए भी श्रवरुद्ध हो जाती हे । 


उसके पश्चात्‌ मानवदेह मिट्टी के पुतले के रूप में परिणत 
हो जाता हैं श्लौर फिर चार आदमी उस मूर्दे को श्मशान में ले 
जा कर जला या गाड देते है । देखो जिसके लिए सब को नाज़् 
था झर जिसके लिए अपने प्राण भी-सर्वस्व भी-निछावर करने 
को तैयार रहते थे, उसी शरीर को आज भस्म कर देने के लिए 
सब प्रेमी चिता बना रहे हे !' इतना महान्‌ परिवर्तन क्यो हो 
गया ? यह दर्देनाक प्रसंग क्यो उपस्थित हुआ ? कारण यही 
कि उसमे दिल की घड़कन न रही । दिल चल रहा है तो दुनिया 
चल रही है और दिल की चाल बद है तो दुतिया में प्रलय है । 
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किन्तु जो उदित होता है, वह श्रस्त भी होता हैं और जो 
बनता है, वह विगडता भी हैं। जिसका जन्म है, उसका मरण 
भी श्रवव्यभावी है । निश्चित रूप से प्रकृति का यह श्रटल नियम 
चलता ही रहता है । तो इतने बडे डीलडोल वाला शरीर भी 
छीटी-सो चीज़ पर निर्भर है, क्योंकि दिल ज्यादा जगह नही रोकता 
हैँ । बडी-बडी मशीने होती हे दैत्याकार ! मगर एक छोटे से पुर्जे मे 
खराबी झा जाने पर सारी मशीन ठप हो जाती हैं। एक बार 
मेने अखबार मे पढा था-मोठे शीष॑क में छपा था-चू हे ने रेल 
रोक दो | इस श्राकर्षक शीषंक को जब चिल्ल।-चिल्ला कर पत्र- 
विक्रेता लोगो को सुवाते, तो उन्तके दिल भी श्रखबार खरीदने को 
हो जाते थे श्नौर इस प्रकार वात बनाने की कीमत वसूल ही गई 
और अखबार की हजारो प्रतिया विक गईं । किन्तु जब समाचार 
पढ़ा तो लिखा था कि एक चूहा पु मे फसल गया, श्रतएवं इजिन 
की गति अ्रवरुद्ध हो गई और इस प्रकार रेल रुक गई। लोगो ने 
पढ कर जरूर श्ावाशी दी होगी कि-वाह रे रुस्तम पहलवान ' 


तूने सारी दुनिया को अपनी पहलवानी का कमाल दिखा दिया ! 


सज्जनो * दुनिया में श्राश्च्य में डाल देने, उल्लू बना देने, 
लडा देने, हसा या रुला देने आदि की शक्ति इन्सान के दिमाग 
में है । वह चाहे तो बनी को विगाड दे और चाहे तो विगडी को 
सुधार दे । मोल बात करने की कला का है । बात करने की कला 
नही हैँ तो वादाम पडे रह जाते हे श्जौर भ गडे-चनें-बिक जाते है । 
इसी प्रकार जब तक कोई बोलता नही है, तव तक उसकी शरीरा- 
कृति और वेप-भूपा का रोव सव पर गालिव रहता है, किन्तु 
ज्यों ही जीभ से बोल निकले कि सारी कलई खुल जाती है । 
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सज्जनो | वह बोलना किस काम का जिससे दूसरो को श्रौर 
स्वय को भी लाभ न हो ? ऐसे बोलने की अपेक्षा तो मौन रखना 
ही भ्रच्छा है कि जिससे अपनी हसी हो ओर दूसरे को हानि पहुचे । 

इजिन हज़ारों छोटे-छोटे पूर्जों के सम ह से बना होता हैँ । उनमे 
से किसी एक छोटे-से पुर्जे में दकावट या गडबड हो जाने से सारी 
मशीन में रुकावट आ जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में 
कितनी ही नसों का जाल फैला हुआ है । सब नसें प्ररस्पर 
में सबद्ध हे । मगर उन सब पूुर्जों में जो महान्‌ पुर्जा है, वह दिल है 
जो सभी पूर्जो को हरकत देता है। उसकी गति रुक जाती हैं तो 
सम्पूर्ण शरीर निष्प्राण और निश्चेष्ट हो जाता है। लम्बा-चौडा 
बायलर कोयले के श्रभाव में ठडा पड जाता है ! 

तो ज्ञानी पु्एष कहते हे कि मनुष्य जो दौडता है, भागता है, 
श्रपती शारीरिक या मानसिक शक्ति द्वारा, बात की वात में, कठिन 
से कठिन कार्य कर डालता है, उस सब का अगर कोई श्राधार हैं 
तो वह दिल है । दिल की गति रुक जाने पर मनृष्य स्कीसें सोचता- 
सोचता ही वाज़ार में, घर में या मुसाफिरखाने में लुढ़क 
जाता है । 


भद्र पूरुषो ! ठीक यही सूत्र धर्म के विषय में भी लागू होता 
है । चाहे किसी धर्म के ठेकेदार, भक्त या अनुयायी श्रपने धर्म को 
उच्च कोटि का सर्वोपरि मनवाने का द्ुस्साहस क्यो न करते हो, 
उसका विधि-विघान एवं अनुष्ठान कितना ही कठोर से कठोर 
क्यो न हो और उत्त कठोर क्रियाओं को करने वाले कितनी ही 
विशाल सख्या में क्यो न मौजूद हो श्रौर उसका तत्वज्ञान चाहे 
कितनी ही- सुदृढ़ भूमिका पर क्यो न टिका हो, किन्तु जब तक 
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उसमें सम्यग्दर्शन रूपी दिल की घडकन नही है, टिक्‌-टिक नहीं है, 
तब तक कुछ भी नही है ! धर्म के जो नियम श्र उप-नियम आदि 
है, उन्हे शरीर के श्रग-उपागो और अवयवो के स्थान पर समभना 
चाहिए । श्रौर वे भी महत्त्व के है, क्योकि अपने-अपने स्थात पर सभी 
की उपयोगिता है । सभी अपनी-अपनी जगह काम करते है । फिर 
भी इसमे सन्देह नहीं कि सर्वोपरि महत्त्व जैसे शरीर में दिल का 
हैं, उसी प्रकार धर्म में सम्यग्द्शन का है। 


धमे में प्रभ्स्मरण, दान, पुण्य, जप, तप, श्रनुष्ठान आदि-आादि 
धघमं-शरीर के अग-उपाग है श्रोर सभी का अ्रपना-अ्रपता झनूठा 
उपयोग है । इनमें से कोई भी अ्रग निष्प्रयोजन नहीं है , मगर 
उनकी उपयोगिता का मूल्य तभो है, जब उनमें सम्यग्दशेन रूपी 
दिल है । धर्म रूपो पुरुष का सम्यख्दशत हृदय है । यदि यह दिल 
फेल हो जाता है और श्रात्मा की सम्यग्दशन रूपी गति रुक जाती 
है तो समझ लीजिए कि घ॒र्म का वह सारा अनुष्ठान गतिहीन हो 
जाता है और उस धर्म का वही मूल्य रह जाता है जो हृदयविहीत 
शरीर का । 


गास्त्रीय दृष्टि से, वौद्धिक दृष्टि से और क्रियाशोलता की 
दृष्टि से वही शरीर, शरीर माना जाता है, जिसमे हृदय हो | हृदय 
के श्रभाव में वह मिट्टो का ढेर है । स्थूल लोकिक दृष्टि से उसे 
भले शरीर कह लिया जाये, किन्तु शरीर सबधी श्रथक्रिया के श्रभाव 
में निश्चयदृष्ठि से--लोकोत्तर दृष्टिकोण से--वह शरीर नहीं है । 
लोकिक दृष्टि वाले दुनियादार उसको शरीर कहें तो भले कहे, 
किन्तु यरीर तव॒ तक ही गरीर था जब तक वह क्रियाशील था | 
7 व्समें शरीर सबधी क्रिया न रही तव वास्तविक दृष्टि से वह 


£। 
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शरीर ही नही रहा। वहूँ मिट्टी का ढेला है, बल्कि मिट्टी से भी 
निकृष्ट और  निकम्मा है। मिट्टी से हाथ और बरतन तो माज 
लिये जाते हे और शूचि को जाती है, परल्तु मूर्दा शरीर के स्पर्श 
से तो शूचि पदार्थ भी श्रशुचि हो जाते हे, ऐसा माना जाता है। 
उसे इतना अपविन्र मानते हे कि उसके पास फटकने मात्र ही से 
श्रापको स्तान करता पड़ता है । जरा विचार तो कीजिये कि थोडी 
देर पहले इस शरीर की क्‍या रचता थी श्रौर श्रव क्या हो गई है ? 
श्राखिर उसमें क्‍या परिवर्तन ञ्रा गया है ? हृदय का स्पन्दन ही तो 
बद हो गया है व ? उसी ने शरीर को किस स्थिति से किस स्थिति 
पर पहुचा दिया 


यह शरीर रूपी बिल्डिंग दिल रूपी स्तभ के श्राघार पर है 
तो वह॒सेंकडो, हजारो या लाखो वर्षों तक ही नही, वरन्‌ तेतीस 
सागरोपम तक उसी हृदय-स्तभ पर टिकी रहती है । जिस शरीर 
का रूप स्वर्गीय-दिव्य शरीर का प्रतिरूप जान पडता था, जिस 
देह की क्रान्ति को लोग श्राँखे फाड-फाड कर देखा करते थे और 
देखने के लिए उत्कठित बने रहते थे और नेत्र जिस की शोर बलात 
श्राकषित होते थे, उसी शरीर को श्रव कोई देखना भी पस॒द नही 
करता और देख-देख कर कहते हे--इसे जल्दी जलाओो । कही- 
कही तो मुर्दे को रात में भी घर में नही रहने देते, रात्रि को ही 
जला प्राते है । भ्राखिर दुनिया स्वार्थी है न ! वह सोन्नती है कही 
दिन को ले जायेंगे तो व्यापार-धन्धा करने में बाधा पडेगी ! 


समभो, दुनिया के लोगो ! समभो। एक छोटी-सी किन्तु 
भ्रनमोल चीज़ निकल जाने से सारी सृष्टि ही बदल गई। 
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तो में कहने जा रहा था कि यह शरीर लम्बे काल तक भी 
विकसित और हरा-भरा रह सकता है, किन्तु तभी तक, जब तक 
कि उसमें टकू-टक्‌ और धक-धक की हरकत है, हृदय का स्पत्दन 
हैं। उसके अ्रभाव में श्रात्मीय जन ही शरीर को नही रहने देते । 
या तो भ्रग्ति की भेट कर देते हे या पृथ्वी की गोद में सूला देते 
है। श्रभिप्राय यह है कि शरीर में जो स्थान हृदय का है, धर्म में 
वही स्थान सम्यग्दशन का है। 

सम्यग्दृष्टि के सामने सारी सृष्टि सत्य स्वरूप में प्रतिभासित 
होने लगती है । चाहे किसो भी प्रकार का सिद्धान्त हो, निशोथ 
हो या भगवती हो, वेद हो या पुराण हो, कुरान हो भ्रथवा वाइविल 
हो, किसी भी सम्प्रदाय का या धर्म का ग्रन्थ हो, सम्यर्दृष्टि के 
लिए वह सत्य रूप में ही परिणत हो जाता है । यहा यहँ बात 
नही कि हमारी छाछ भी मीठी झ्रौर दूसरे का दूध भी मीठा नही । 

जिस धर्म में से श्रद्धा रूपी हृदय निकल गया, वही धर्म धर्म न 
रह कर धर्म की लाश रह गई सममो । जैसे मूर्दा शरीर मिट्टी का 
ढेर है, उसी प्रकार सम्यकत्व हीन घर्म धर्म की लाश है | यदि उस 
भूदें से काम हो तो श्रद्धाहीन धर्म से भी कल्याण हो । इसी कारण 
सम्यग्दर्गन को महान्‌ या उच्च स्थान दिया गया है । सम्पर्दर्शन 
ही समस्त क्रिय्राश्रों में जान डालने वाला है, उतका सचालन करने 
वाला हैँ | जिसमे सम्पस्दर्शन है, उसो का तय सम्यकतप है । उसी 
को क्रिया में वन है, दाक़ित है, प्राग है, जान है, आत है, जान है भ्रौर 
आत्मा का उत्थान हैं और उन्हो क्रियाग्रो से श्रन्तत निर्वाण हैं । 


जिन क्रियाओं में से सम्यग्दर्शन रूपी दिल निकल जाता हैं, 
£. भी क्रियाए निष्प्राण हो जाती हे । सम्यकक्‍त्व के अभाव में अनन्त 


५ 
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तक की हुई क्रियाएं भी निष्फल हैं, उनसे प्रात्मो का कल्याण 
नही हो सकता । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि तू संसार की तरफ न देख- 
कर अपनी तरफ देख । दुनिया तो इधर-उधर चारों श्रोर घूम रही 
हैं, कोई किसी के साथ और कोई किसी के साथ । किन्तु तुझे 
तो श्रपने रास्ते पर चलना है। यह कोई सिद्धान्त या समझदारी 
की बात नही कि यह वहा जा रहा है-तो में भी जाऊ। तू भी 
चलेगा और वह भी चलेगा , किन्तु रास्ते तो दोनों के भिन्‍त-भिन्‍न 
है । फिर उसके रास्ते पर चलने से क्या काम चलेगा ? जिनको 
नोची गति में जाना है, उनके लिए मिथ्यात्व का रास्ता हैं और 
तुमे ऊची गति में जाना है तो तू समकित के रास्ते पर चल । 
कोई कुए में पडना चाहेगा तो क्या तू भी कुए में ही पडेगा ? भरे 
हो सके तो उसको भी बचा , नहो तो स्वयं तो मत पड । 

सम्यग्दर्शन रूपी प्राण फू कने वाले सदगुरु होते है । वे सच्चे 
पथप्रदर्शक हैँ । किन्तु पथप्रदर्शक होने का अधिकार उन्ही को है 
जो स्वय सत्पथ पर चलते हो । शास्त्रकारों ने बतलाया है कि गुरु 
स्वय धर्म के आराधक हो, निस्पृह हो, श्रात्मकल्याण के इच्छक 
हो, धर्म के उपदेशक हो, धर्म की प्रभावता करने वाले हो, जिन- 
वचनो पर श्रद्धा रखने वाले हो, और जो ऐसे उपदेशक मिल 
जायें तो वे नर से नारायण, भक्त से भगवान्‌, उपासक से उपास्य 
वना देते हें। ड्राइवर चाहे तो सवारियों को निर्दिष्ट स्थान पर 
भी पहुचा सकता है और चाहे तो सब को रास्ते में ही खत्म भी 
कर सकता है। 

तो वक्ता भी ड्राइवर के समान होता है । वह कल्याणपथ के 
यात्रियों को यथा स्थान--उनके भ्रभीष्ठ लक्ष्य तक पहुचा सकतां 


रस्ध्र प्रम-सुधा छुठां भाग 





हैं, मगर झार्त यही है कि उसका जीवन मजा. हुआ होना चाहिए । 
उसके जीवन में ऐसी कोई चीज़ नही होनी चाहिए कि दुनिया 
उसकी तरफ उगली उठा सके। ' 

व्यास्यानदाता की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी 
होनी चाहिए कि उसका जीवन आदर्श हो । शीशा साफ होता है 
तो उसमे चेहरा अच्छी तरह प्रदर्शित होता है । भ्रगर शीशा गदा 
ओ्रौर स्याही से भरा हुंश्रा है तो उसमें चेहरा साफ नही दिखाई 
देता । इसके भ्रतिरिक्त वक्‍ता कुलीन होना चाहिए । उसके वचन 
और व्यवहार में खानदानीपन हो । वह कुलहीन नही होना 
चाहिए । यहा मुझे कुलीनता के प्रश्न का स्पप्टीकरण करना पड़ेगा, 
वेयोकि सभी अपने को कुलवान्‌ समभते हैँ और कोई अपने को 
कुलहीन नही समभता | 


सभी वहिने अपने को पद्मिनी समझती है, उससे कम कोई 
नही समझती । एक वार भगी और चमार को स्त्री में लडाई हो 
गई। होते-होते मामला बढ गया । लडाई का बढना ही क्‍या है ? 
छाछ और लडाई बढते देर नही लगती । एक लोटा पानी डाला 
कि छाछ बढ गई और एक गाली दी कि लडाई बढ गई । पर 
लडाई के बढने में मजा नही हैँ । 

वहिनें जब लडती हे तो मर्दों की तरह हाथापाई तो क्वचित्‌ 
ही करती हे, परन्तु 'तिरा पति मर जाये, तू राड हो जाये, तू निपूती 
रह जाये, आदि-श्रादि कटुक वचनो के वाण बहुत चलाती है । 
मगर उन्हे पता नहीं कि इस प्रकार की गालिया देने से सौ जन्मों 
तक रडापे का और निपूतेपन का दु ख भोंगना पडता है. ! लडती 
ते द्वो स्त्रिया, मगर मारती हें एक दूसरे के पति को भ्रीर पत्र फो! 


है 


। 
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बेचारे पति और पूत्र ने उचका क्या बिगाडा है ? श्रौर फिर किसी 
के कहने से कोई मरता-जीता नही है, जो मरेगा भ्रपनी श्रायु पूरी 
होने से मरेगा ! मगर याद रखना, जो क्रोध में कहती हे कि 
तेरा पूत मर जायें और इस प्रकार सनन्‍्तप्त हृदय से सन्तप्त वाणी 
निकालती है, मु ह से श्राग वरसाती हे भर तीव्र सक्‍्लेश से श्रपनी 
भावना को कलूषित करती है, दूसरों का घोर अ्रहित सोचती है, 
उन्हे सौ जन्मो तक सन्‍्तान की प्राप्ति नहीं होती । आज श्राप 
देखते ही हे कि उनके घरो में डाक्टर बूलाये जाते है, वाना प्रकार 
की दवाझ्नों का सेवन किया जाता है, फिर भी सन्‍्तान उत्पन्त नहीं 
होती ! यह सब पूर्वजन्म के किसी ऐसे ही कमें का कुफल समभना 
जाहिए । 


वहिनो ! इस प्रकार की मर्मभेदी गालिया देने वाली दूसरों 
के पुत्रो को देख-देख कर दुखी होगी, श्रपने को कोसेगी भ्रौर 
धिक्‍्कारेगी कि इसके तो चार-चार पत्र हे और मेरे एक भी नहीं हैं 
अरी पगली ! तेरे हो तो कैसे हो ! तूने तो दूसरे के निर्दोष श्रोर 
निरपराध पत्र को भी मारता चाहा था ? 


ये बहिनें तपस्या तो खूब करती हे, किन्तु जब, समर्रभूमि में 
उतरती है तो ऐसे परमाणवम छोडती है कि सेकडो कोसी तक 
उसकी विषेली हवा फैलती हूँ ! वहिनो | कदापि भूल-चूक में 
भी ऐसे कठोर शब्दो का प्रयोग त करता, क्योकि अपना वचन 
ही अपना मित्र भौर शत्रु है । 


वचन वचन तो सब कहे, वचन के हाथ न पाव 
,  एर्क बचत कारी करे, एक जो घाले घाव ॥ 


२४४ प्रेम सुधा छुठा साय 





वचन तो सभी बोलते हे, परन्तु एक वचन घाव को भर देता 
है श्रीर एक वचन भरे हुए घाव को भी खोल देता है । शब्द राम 
ने भी कहे थे और रावण ने भी कहे थे | [रावण ने विभीषण से 
कहा था-- 


लगे राम तोहि जो प्यारा । 
क्यो नहि सरण उसी का घारा ।॥। 

जब विभीषण ने रावण के सामने राम की प्रशसा की श्रौर 
कहा कि सीता को लाकर तुमने बडी भूल की है ! तुम रक्षक हो 
कर भक्षक हो गये ? राजा भी श्रगर बहिन-वेटियो की श्रावरू 
लूटने लगे तो फिर रक्षा ही कौन करेगा ? मगर जो होना था सो 
हो गया । भ्रव सीता को वापिस लौटा दो । वह महासती है और 
उसे प्रण से डिगाने वाला ससार में कोई नही है । सीता सती प्राणो 
का उत्सर्ग कर देगी, परन्तु प्रण का परित्याग न करेगी । 

मगर वहा विभीपण की सूनने वाला कौन था ? जो विपयो 
का लोलुप बन गया था और जिसकी बुद्धि घर्मभ्रप्ट हो चुकी थी, 
अपने शुभचिन्तक भाई से कहने लगा--अरे चाण्डाल / गद्दार ! 
विश्वासघातक ' तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है ! 

सज्जनो ! जेनरामायण आपने सूती होगी । उसमें उल्लेख 
श्राता हैं कि रावण के मरने की घोषणा पहले हो हो चुकी थी, फिर 
भी विभीपषण ने उसे बचाने के बडे-बडे उपाय किये, युक्तिया सोची 
मगर रावण ने कह दिया--तू कुलहीन है, कुलकलक हैं, जो भेरे 
सामने दुश्मन की तारीफ कर रहा है। 

सज्जनो ! राम ने कौनसा ऐसा कारें किया था, जिससे 

५ उन्हें अपना छत्र्‌ समझता था ! राम ने उसे कोई कष्ट नएी 
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पहुचाया था । उसकी कोई प्रिय वस्तु नही हरण कर ली थी । 
श्रपराध तो स्वयं रावण का था । उसी ने सीता का हैरण करके 
राम को कष्ट दिया था। मगर वह दूसरो पर दोषारोपण कर रहा 
है ! राम को श्रपेना शत्रु बतलातों है ! मांनो रोम ने न मालूम 
उसेंका क्या नकर्सान कर दिया है। सर्सोर्रे भे ऐसी ही विंप- 
रीत प्रवृत्तियों होती रहती हे । भ्रपराघी भ्रंपने को निरपराध॑ 
घोषित करता है भ्रोर निरपराघ को अपराधी बंतलाता' है । 

फिर भी विभीषण ने कहा-बन्धु, मेरा परामर्श तो यही है 
कि भाप सीता को वापिस कर दीजिये । राम बडे दयालू है, उदार 
है, शान्तिप्रिय है । वे बात भागे नहों बढायेंगे | श्रौर यदि मेरी बात 
नहीं मानते हो तो सौता को जलती हुई मशाल समझो ! वह 
संवकी जला कर भस्म कर देगो। वंश में कोई नामलछेवा भी 
शेष नही रहेगा । 

सज्जनो | आज राम के वश के तो हजारो मिल जायेगे, 
परन्तु रावण के वश का खोजने पर भी कोई नही मिलेगा। हाँ, 
यह सच है. कि रावण जैसे कुमतिशील ससार में प्रचुर मात्रा में 
मोजूद है । उनकी कही भी कमी नही है । 

भ्रभिप्राय यह है कि विभीषण ने रावण के हित के लिए 
भ्रनेक बातें कही, परन्तु रावण ने तो यही कहा कि-तृ' मुख से 
मेरा हित प्रकठ करता है, परन्तु भीतर से राम से मिल गया है । 
तू बन्षुद्रोही है । जब विभीषण नम्नता के 'साथ फिर उसे सममाने 
लगा तो उसने कहा +- 

बस-बस जबान श्रपनों को बंद कौजिए । 
इस सासले में दखल तो हरगिज़ न दीजिए !। 


२४६ िम-सुबा छठी भोग, 





रावण ललकार कर कहता है--कुलकलक '! अब तक बोला 
सो बोला, किन्तु श्रव जो बोला तो जीभ केटवा दू गा । 


सज्जनो ! विभीषण को रावण कुलबद्रोही बतला रहा हैं. ' 
सच है प्रीलिया के रोगी को प्रत्येक वस्तु पीली ही पीली नज़र 
आती है ! यह कोई सुनी हुई वात नही, वल्कि अनुभव की हुई 
बात है । मुझे स्वयं को पीलिया हो गया था श्रौर सब चीज़ें पीली 
ही पीली दिखाई देतो थी । इतना ही नही, पीलिया वाले को-मल, 
मूत्र और पसीना भी पीला ही निकलता है.। तो विभीषण ने तो, 
रावण की भलाई की ही बात कही थी । वह सत्योपासक था श्रौर- 
नीति के पथ पर चलने वाला था। जब वह रावण की भ्रोर से सवंथा 
निराश हो गया तो सोचने लगा-गजब हो गया, ! मेने इसके 
लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई थी, किन्तु इसने सबको मिट्टी में 
मिला दिया । ऐसे श्रादमी के पास रहने से धर्म की रक्षा नहां 
हो सकती, बल्कि प्राणी की भी रक्षा नहीं होगो । ! झतएवं मुझे 
इससे पृथक हो जाना चाहिए । कहा है +- 


जहाँ श्रादर भाव विवेक नहीं, 
- -. - उस ठोर को त्याग सदा बसना | 

जिससे अपना दिल नह मिले, 
. उससे फिर बात कहा कसना ॥ 

वाल से रार बड़ो से विरोध, 
कुलच्छिनी नार से न हंसना ॥ 

परसराम फहे तु-सुन हो चतु र नर, 
इतनी बातो से दूर सदा बसना ॥ 
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जहा अगूरो को लताए काट-काट कर उनके स्थान पर श्रांक 
और धतूरे लगाये जाते हो और मयूर भर हसो को मार-मार 
कर काक बसाये जाते हो, ऐसी जगह रहने में भलाई नहीं हूँ । 
जहा प्यार नहीं, आदर नहीं, सब घान बाॉईस पसेरी तुंलते हो 
'और जहा अपने विचार मेल न खाते हो, वहा मौन रहना ही 
श्रेयस्कर है ! ऐसी जगह को और वहा रहने वालो को दूर से 
ही सलाम है ! एक ग्रथ में लिखा है-हे मूर्खाधिराज देवता 
तुभको सौ बार, सहस्त वार और लक्ष बार नमस्कार हैं 
प्रश्व होता हैं कि नमस्कार मृख को क्यो किया ? नमस्कार तो 
ब्रह्मचारी को, साधु को किया जाता है । किन्तु भाई, मे तो मूर्ख 
को ही प्रणाम कहगा। साधू भ्रौर पण्डित को नमस्कार करूँ 
या न भी करूँ । इन्हे नमस्कार न किया तो कोई हानि नहीं। 
'उन्हे तो शास्त्र के प्रमाण से भी मा सकता हु । मगर मूर्ख के 
लिए कोई शास्त्र, ग्रथ या उपदेश काम नही देता । अतएव उसे 
मनाने का साधन तो नमस्कार ही है । 


प्राशय यह है कि जिससे अपनी तबियत न मिले उससे बात 
करने से बचते हो रहना चाहिए। दूसरे, बालक के साथ झगड़ा 
नहीं करता चाहिए और तीसरे, बड़ो के साथ विरोध नहो 
करना चाहिये । 


ऐ अ्मागिती मछली ! जिस पानी में तू रहतो हैं, जिसे 
पीती है, जिसमें जीतो हैं श्ौर जिस पर तेरा जीवन निर्भर हैं, 
जिससे एक पल के लिए अलग हो जाये तो तुझे चील या कौवा 
उठा कर ले जाये, इस प्रकार जिसके आधार पर तेरे प्राण ठिके 
है, उसी समुद्र से तू वर करतो है ? उसो से विगाडतो है और 


जात 9. 
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अंजान ७. 


बुरा मनाती है ? याद रख, उसका सामथ्य अपरिमित है, वह 
श्रपती मर्यादा का कभी परित्याग नही करेगा, परन्तु तू श्रपना ही 
विगाड कर लेगी । अगर समुद्र ने एक ही धक्का दे दिया तो 
बाहर कितारे पर जां पडेगी और समाप्त हो जायेगी। परन्तु 
सागर में गरम्भीरता है। उसमे दुर्जनता नहीं है कि तुझे 
किसी प्रकार हानि पहुचावे । वह चाहता तो तुझे कभी का 
ठिकाने लगा देता । ओ मच्छी ! तेरे लिए यही हितकर है 
कि तू जिसके सहारे जीवित है, उसकी खैर मना श्रौर उसकी 
शुभ-चिन्तक हो कर रह । 

इसी प्रकार हे मनुष्य ! तू जिस समाज में रहता हूँ और जिस 
देश में रहता है, उसका होकर रह, उसका शुभ-चिन्तक बनकर 
रह, उसका भला चाह श्रीर भला कर और उसके उत्थान में 
अपना उत्थान मान, यह बात तू पक्की समझ ले कि तू उस 
समाज और देश का एक अग है और इस कारण यदि देश या 
समाज को कोई क्षति पहुचती है तो वह तेरी ही क्षति है । देश या 
समाज को हानि पहुचा कर तू कदापि लाभान्वित नही हो सकता ' 


इसी प्रकार सघ की उन्नति में व्यक्ति की उन्‍त्रति हैँ। संध 

सबल होता हूँ तो उसके अ्गभूत व्यक्ति भी वलवान्‌ होते है श्रीर 

यदि सघ निर्वल श्रौर अशकत होता है तो उसके श्रगभूत व्यवित 
भी निर्वेल और शक्तिहीन समझे जाते हे । किसी ने कहा है.“"* 

सघे शक्ति कलोौ यूगे । 

यो तो प्रत्येक काल में सघ में हो शक्ति का निवास होता 

, मगर कलिकाल में तो खास तौर से संघ ही बल का केन्द्र होता 

| ऐसा न होता तो तीर्थकर भगवान्‌ सघ की स्थापना हो 


४+ /07# 
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क्यो करते ? वास्तव में सघ के बिना धर्म टिक नहीं सकता । 
मगर धर्म की स्थिति उसी सघ के सहारे हो सकती है, जो पुरी 
तरह संगठित हो और जिसमें सूदृढ एकता हो। वस्तुत वही 
सघ कहलाता है । सगठन झौर एकता के अ्रभाव में सघ नाम मात्र 
का ही होता है और वह धर्म को ठीक तरह कायम नही रख 
सकता । इसी दृष्टिकोण से हमारा श्रमणसघ बना है । मगर 
कितने ही सघद्रोही यही योजनाये बनाते प्रतीत होते है कि किस 
प्रकार यह सघ भग हो जाये और वन्ता-बनाया सगठन छित्त-भिन्‍न 
हो जाये | बिल्ली यहो चाहती हे कि कब छीका टूटे ओर कब 
में दूध-मलाई उडाऊँ ! मगर श्ररे सघश्रेय के द्रोही !” पहले 
तो यह सगठन रूपी छीका टूटने वाला ही नही है । कदाचित्‌ दूठा 
तो तेरे सिर पर ऐसा पडेगा कि तेरे सिर की खोपडी ही फूट 
जायेगी और उसमे कीड़े बिलबिलाने लगेगे। 

सज्जनो ! किसी के चाहने मात्र से छीका नही टूटने वाला हैं । 
उसकी साकलें मजबत लोहे की बनी हँ। जब साकले कमजोर 
हो जायेगी तो वह आप ही श्राप पड जायेगा। भले आदमी 
तू क्यो तोडना चाहता है ” भगवान्‌ ने कहा हे-जो चतुविध 
संघ की रस्सी को काटता हें-सघ के संगठन में बाधा डालता 
हैं, सघ में फट पैदा करता है, वह महामोहतीय कर्म बाघता है। 
उसे सत्तर कोडा कोड़ी सागरोपम तक घर्मबोध मिलना कठिन 
हो जायेगा । 

आज बहुत-से लोग हे जो इधर तो गुर भवित का दावा करते 
हैं भर उधर गृरु की झ्राज्ञा का निरादर भी करते हे । वे अपने 
से कारनामो से गुरु की शान नही वढा रहे हे । उलटे उनकी 
शान घटा रहे हे । वे गुर भी, अगर सच्चे गुरु हे तो, अपने 
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साथियो का अपमान देख कर कभी प्रसन्‍त न होगें। और यदि वे 
अपने श्रभिमान में हैं तो चोज ही दूसरी है। मगर याद रखिये, 
गुरु को खुश करने का यह तरीका नही है। श्रगर तू किसी के 
गूढ का अपमान करेगा तो तेरे गुरु का कोई भी अपमान कर सकता 
हैं। श्रतएव दूसरे के पिता की इज्जत घटाना अपने पिता की 
इज्जत घटाने का श्राह्मात करना हैं। अतएवं इज्जत दो और 
इज्जत ला। श्रपमान दो और अ्रपमान लो ! हे 

गृढ का अ्पमाच करना अपने लिए ही कब्र खोदना है भ्रौर 
अपने आ्रापको उसमे डालना हूँ । अगर तू किसी के पिता का छटाक 
भर मान करेगा तो वह तेरे पिता का पाव भर मान करेगा । इस 
से विपरीत रास्ता पकडोगे तो स्वय ही को दु ख उठाना पडेगा। 
अतएव में वतला रहा था कि जहा श्रपना मिज्जञाज न मिले और 
बातचीत करने से हानि होती हो, वहा मत फटको । उस स्थान 
से टूर रहो । पहाड को फोडना चाहोगे तो तुम्हारा ही सिर फूटेगा । 
यदि तू झोर के दात गिनने चलेगा तो तेरे ही दात ग्रिन लिये 
जायेगे। अ्रग्नि को पैरो से रौदने का दुस्साहस करेगा तो "तेरे ही 
पर दग्व हो .जायेंगे। भ्रग्ति पर पैर रख कर जल मरने वाला तो 
एक ही जन्म में मरेगा, मगर सघ का विनाश जन्‍्म-जन्मान्तर 
में सलायेगा । 

- और पूर्वोक्त पद्म में कहा गया है कि जो स्त्री कुलक्षणा हैं, 
चचला हूँ, उससे वचकर रहना चाहिए । सगति का प्रभाव पडें बिना 
नहीं रहता । भले कोई मद्य न पोता हो किन्तु यदि वह पीने 
वालो के साथ चैठेगा तो उसे भी लोग पियक्कड ही समझ लेगे । 


खचिलम पोने वालो के समीप बैठने वाले के भी कपडे जल जाते 
'। कहावत है .-- 
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'चैलसम चडी न रही सोहागिन श्लौर न रही रंडी ॥' 
जब चिलम भरी जाती है और पीने वाले घक-धक्‌ करते हुए 
उसे पीते है, तो उसमें से चिनगारिया उछलती हे । वे कपडे में 
दाग लगा देती है और कपडे में बैठने वाले बेदाग हो कर भी बिना 
दाग के नही रह सकते । 

: पर ये काछे-काले दाग तो धूल,भी सकते हे, मगर निन्‍्दा के 
दाग. घुलने कठिन है । श्रतएवं पुण्य के योग से तुम्हे जो जिह्ना मिली 
है,,उससे पाप का उपाजन मत करो । किसी की निन्‍दा न करो । 
तुम्हारी जीम हितकर, मधुर और पथ्य वचन बोलने के लिए है । 
बोलो तो ऐसा बोलो जिससे दूसरो, को शान्ति मिले, सुख प्राप्त 
हो । ऐसा करने से, ही तुम्हे भी सुख मिलेगा ओर तुम्हारा पुण्य 
पाप के छूप में परिणत नहीं होगा । 

तो में कह रहा था कि वचन रावण ने भी कहे थे भर राम 
ने भी कहे थे। मगर रावण के वचनो से उसका सगा भाई विभी- 
पण उससे अलग हो गया और केवल भाई हो जुदा नही हुआ, 
मगर उसका जीवन और सर्वस्व भी उससे किनारा काट गया । 
परिणाम यह हुआ्ना कि रावण को बुरी मोत मरना पडा और नरक 
में जॉना पडा [ आज तक भी लोग उसका पुतला बना कर जलाते 
है. | छोटे-छोटे बालक भो उसे मारने जाते हैं, जिन्हे लगोटी बाधना 
तक नहीं झाता और जिनको नाक में से सेंड फूर्र-फूर करता हूं । 
ऐसे बच्चे भो तोर-कमान ले कर चलते हे रावण को मारने । 

. पाफकर्म करने वाले तो जिन्द भी मरे के समोत्र है । जिसके 
श्रन्त करण में किसी भी वस्त का अ्रतिलोभ व्याप्त हो जाता हैं, 


वह किसी काम का नही रहता । लोभ सब सद्गुणो का नाश करने. 
वाला ई-- 
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लोहो सब्वविणासणो । 

भर दृगुणो की आवश्यकता नहीं ।अगर सब दुरगु णों का 
बाप लोभ विद्यमान है तो वही बस है । वह अकेला ही मनुष्य का 
सर्वत्ाश करने में समर्थ है । 

झौर जिसको पराई निन्‍्दा और चगली करने की आदत पड 
गई है, उसे अ्रत्य पातक करने की श्रावश्यकता नही । उसके लिए 
यह एक ही पातक पर्याप्त है। इसी से उसका जीवन नष्ट ही 
जायेगा श्रौर वह जीते जी दुनिया की घृणा का पात्र बन जायेगा । 

जिसका मन पवित्र है, स्वच्छ है और निर्मल है, जिसके हुदय॑ 
रूपी पद्महद्‌ से कहणा की शीतल मन्दाकिनि प्रवाहित हो रही 
है, जिसका मन प्रगाढ घर्मश्रद्धा से युक्त है, समक लो कि गगाजी, 
जमनाजी, केदारनाथ, पुष्कर श्रादि-प्रादि तीर्थों की यात्रा करनें 
या वहा जाकर जलस्नान करने की उसे कोई झावश्यकता नही 
है ; वर्योकि उसका ग्रन्त करण पवित्र है--- 

मन चगा तो फंठोती सें गगा । 


मन दया, क्षमा के विमल सलिल से परिपूर्ण हो तो ज॑त्म- 
जन्मान्तर के पाप घुल जायेंगे | अ्रगर मन अपावन है और उसमें 
पाप की गंदगी समाई हुई है तो हजार वार तीर्थस्नान करने पर 
भी काम बनने वाला नही हैँ । अतएव सर्वप्रथम मतर' को शुद्ध करने 
का प्रयत्त करों | घुद्धह॒दय व्यक्ति को किसी भी अन्य तीर्थ में 
भटकने को श्रावश्यकता नही है| तीर्थों में वही भटकर्ता है जिसमें 
अपनी श्रात्मा पर विश्वास नहीं हूँ 
भद्र पुरुषों ! झ्ञास्त्रकारों का कयन है कि जो शुद्ध मन के 
/अीडीवर में स्तान करते हे, उन्हे दूसरे सरोवर में स्तान करने की 


हु 
फल 
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झावश्यकता नहीं रहतो । उसमें स्वत पवित्रता का वास हो जाता 
है और अनेक सद्गुण आ जाते है । ज॑से सभी नदिया समूृद्र में 
श्रपनें श्राप झा मिलती है और वृक्ष पर लताए स्वय लिपंट जाती 
है, उसी प्रकार पावनमना मनृष्य स्वत धर्म का केन्द्र बन जाता हैं। 

जिसके पास सच्चा ज्ञान है, उसको अन्य घन की आवश्यकता 
ही क्या हैं ? ज्ञान-धन ऐसा धन है कि उसे चोर नही चूरा सकता, 
भागीदार हिस्सा नहीं बटा सकता और लुठेरा लूट नहीं सकता । 
भ्रधर्मी, श्रन्यायी मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों ही विगाड 
लेता है । 

कोई-कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हें कि अशुभ नाम कर्मोदय से 
उनका अपयश् फैला रहता है, बदनामी होती है, प्रात काल कोई 
उनका नाम लेना भी पसद नहीं करता ओर कोई कदाचित्‌ नाम 
ले लेता हैँ तो लोग कहते हे--भरे राम, राम ! सबेरे ही सबेरे 
किस मनहूस का नाम ले लिया ? ऐसा क्यो होता है ” कारण यही 
कि उसने श्रशुम नामकर्म का बध किया है । 

किसी जगह एक बडा सेठ रहता था। खूब मालदार था । 
राजा भी उससे कं लिया करता था। उसके परिवार में लगभग 
१५-२० बाल-बच्चे थे । इतना बडा परिवार और इतना बहुत धन 
होने पर भी उसका हाल यह था कि वह बाजार में शाक-श्राजी 
लेने जाता तो सवेरे-सवेरे कू जडा भी कह देता--सेठजी, श्रभी 
वोनी नही हुई है ! जब वह आगे बढ जाता तो कू जडा कहता-- 
ने जाने कहा से श्राज सूबह-सूवह यह मगलमूत्ति आ घमका 
श्राज बिक्री होना ही कठिन हे | 

सज्जनो ! यह अश्युभ नामकर्म का फल हैं। जिस मनुष्य को 
लोग़ घृणा से देखते हे और जिसकी निन्‍्दा करते है भौर वह 
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लोहो तसब्वविणासणों । 

और दुगुणो की आवश्यकता नहीं ।अगर सब दुगुणो का 
बाप लोभ विद्यमान है तो वही बस है । वह भ्रकेला ही मनुष्य का 
सर्वताश करने में समर्थ है । 

ओर जिसको पराई निन्‍दा श्रौर चूगली करने की आदत पड़ 
गई है, उसे श्रन्य पातक करने की श्रावश्यकता नही । उसके लिए 
यह एक ही पातक पर्याप्त है । इसी से उसका जीवन नष्ट ही 
जायेगा श्रौर वह जीते जी दुनिया की घृणा का पात्र बन जायेगा । 

जिसका मन पवित्र है, स्वच्छ हैं और निर्मल है, जिसके हूंदर्य 
रूपी पद्महृद्‌ से करुणा की शीतल मन्दाकिनि प्रवाहित हो रहीं 
है, जिसका मन प्रगाढ घर्मश्रद्धा से युक्त है, समक लो कि. गगांजी) 
जमनाजी, केदारताथ, पुष्कर भझ्रादि-आदि तीर्थों की यांत्रा करने 
या वहा जाकर जलस्नानत करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं 
हैं , क्योकि उसका श्रन्त करण पवित्र है--- ॥ 

सन चंगो तो कठोती में गगा । 


मन दया, क्षमा के विमल सलिल से परिपूर्ण हो तीं ज॑न्म- 
जन्मान्तर के पाप धुल जायेंगे । अगर मत अपोवन है शौर उसमें 
पाप की गंदगी समाई हुई है ती हजार बार तीर्थस्तांत करने पर 
भी काम बनने वाला नही है | भ्रतएवं सर्वग्रेथम मं्त की शुद्ध करने 
का प्रयत्न करों । शुद्धहृदय व्यक्ति को किसो मी अन्‍य तीर्थ में 
भटकने की भ्रावश्यकता नहीं है। तीर्थों में वही भटकर्ता है जिसमें 
श्रेपती आत्मा पर विश्वास नही है । 

भद्र पुरुषों ! शास्त्रकारों का कथन है कि जो शद्ध मंत्त के 
संरफ़” स्नान करते हे, उन्हे दूसरे सरोवर में स्वान कंरनें की 
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श्रावश्यकता नहीं रहतो । उसमें स्वत पवित्रता का वास हो जाता 
है और अनेक सद्युण आ जाते है । ज॑से सभी नदिया समूद्र में 
अपने आप श्रा मिलती हैं और वृक्ष पर लताए स्वय लिपट जाती 
है, उसी प्रकार पावनमना मनृष्य स्वत धर्म का केन्द्र बन जाता है। 

जिसके पास सच्चा ज्ञान है, उसको अन्य धन की झ्रावश्यकता 
ही क्या है ” ज्ञान-धन ऐसा धन है कि उसे चोर नही चुरा सकता, 
भागीदार हिस्सा नहीं बठा सकता और लुटेरा लूट नहीं सकता | 
भ्रधर्मी, श्रन्यायी मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ 
लेता है । 

कोई-कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हे कि अशृभ नाम कर्मोदय से 
उनका अभ्रपयश फैला रहता हैँ, बदनामी होती है, प्रात काल कोई 
उनका नाम लेना भी पसद नही करता और कोई कंदांचित्‌ नाम 
ले लेता है तो लोग कहते हे--अरे राम, राम ! सबेरे ही सबेरे 
किस मनहूस का नाम ले लिया ? ऐसा क्‍यों होता है ” कारण यही 
कि उसने अशुभ नामकर्म का बध किया है । 

किसी जगह एक बडा सेठ रहता था-.। खूब मालदार था । 
राजा भी उससे के लिया करता था | उसके परिवार में लगभग 
१५-२० बाल-बच्चे थे | इतता बडा परिवार और इतना बहुत धत्त 
होने पर भी उसका हाल यह था कि वह बाजार में शाक-श्राजी 
लेने जाता तो सबेरे-सबेरे कूजडा भी कह देता--सेठजी, श्रभी 
बोनी नही हुई है ! जब वह आगे बढ जाता तो कू जडा कहता-- 
न जाने कहा से आज सूवह-सूबह यह मगलमूत्ति श्रा धमका ! 
श्राज विक्री होना ही कठिन है । 

सज्जनो ! यह अंशुभ नामकर्म का फल हैं। जिस मनृष्य को 
लोग घृणा से देखते हे और जिसकी निन्‍्दा करते है और वह 
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समभता है कि में जीवित हूँ ! मर्गर नही, वह तो कभी का मर 
चुका हैँ !' उसके यशरूप वास्तविक प्राण तो कभी के निकल 
चुके हे । वह केवल हाड-मास और चमडे से जी रहा है । यार 
सम्पन्न होना ही जीना है और अपयश से जीना ही मरना हैँ । 
जिसे सच्चा जीवन जीना है, उसे यज्मपूर्वक ही जीना चाहिए । 
श्रपयश से जीना, जीना नहीं है । यगस्वी मनुष्य कदाचित्‌ अपना 
प्रपयश सून लेते हे तो घुल-घुल कर अ्रदर ही श्रदर मरते रहते है । 
वे दूसरो के सामने मुह भी नहीं दिखलाना चाहते ! किन्तु जो 
बेशर्म श्रौर बेहया होते हे, वे शान के साथ बाजार में घूमते-फिरतें 
है । वे नही समभते कि उनके प्राण तो कभी के खत्म हो चुके 
है । सज्जनो ! समय की बात हैँ । देखो, रावण का सर्वस्व समाप्त 
हो गया, क्योकि उसने अपने हितेषी भाई के वचन नही माने । 

हा, तो उस भग्रिन श्रौर चमारिन में लडाई हुई | भगी की 
लडकी चमारिन से कहने लगी--तू मूके क्‍या समभती हैँ ! यदि 
मेने तेरा ऐसा-वेसा नहीं कर दिया तो मुझे भगी की बेटी मत 
समझता, किसी चमार की बेटी समझना । 

इस प्रकार भगिन भी अपने को चमारित से ऊचा समभती 
है ! जव कि चमार चमडी का काम करता है, मगर भगी तो 
विष्ठा उठाता हैं ? 

सज्जनो ! मुझे इतनी लम्बी चौडी यह भूमिका किसलिए वाधनी 
पडी ? इसलिए कि वक्‍ता कुलवान्‌ होना चाहिए । पर कूलवान्‌ किसे 
कहते हे ? जो ऊचे बगले वाला, परिवार वाला, लखपति या करोड- 
पति घर का हो, वह कुलवान्‌ समझा जाये ? नही | कुलवान्‌ तो फोपडी 
वाला भी हो सकता है शोर बगले वाला भी हो सकता है । ऊची आन 

#* शान वाले और मान वाले भी कुलवान्‌ हो सकते है, जिनके 
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कुल में कभी कोई कुंकृत्य नहीं हुआ है, जिन्होंने हक का ही खाया 
हैं और हक से ही कमाया है। ऐसे ऊचे मकान वाले कूलवान्‌ हो 
सकते हैं । मगर कोई मोटर से, घन से या विश्ञाल बंगले से ही 
कुलवान्‌ नही हो जाता । ऊचा श्रोहदा पा लेने मात्र से भी कोई 
कलीनता नहीं प्राप्त कर लेता। कलीनता न स्वर्ण के सिंहासन 
में हैं, न कृसियों में हैं और न घन की थैलियों में ही समाई हुई 
हैं। सच्ची कूलीनता सदाचरण पर निर्भर है। सिद्धान्त यह है कि 
जिसके कल में कोई कलक नही, दाग नही लगा हो, कोई निन्‍्द- 
नीय कार्य न किया गया हो, जिस कल वालो ने भूखे, प्यासे रह 
कर भी कुल में दाग न लगाया हो, वह वास्तव में कुलीन कहा 
जा सकता है । इसके विपरीत, जिसने ऊचा मकान भर विपुल 
धन पाकर भी वेश्यागमन किया, मदिरा-पान किया श्रौर दूसरे 
निन्‍दनोय कृत्य किये, वह कूलहीन है। अ्रठएवं दूढी-फूटी फ्ोपडी 
में रहते वाला भी श्रगर बरे कृत्य त्याग कर शुद्ध मार्ग पर आ जाता 
हैं श्रोर नीति-धर्मं के साथ अ्रपता जीवनयापन करता है, तो वह 
कूलवान्‌ हैं । मगर भ्राज तो कुलवान्‌ की परिभाषा ही कुछ और 
हो गई है । आज ऊचे-ऊचे बगले वाले अ्रपने को कुलवान्‌ और 
दूसरे को कुलहीन समभते हे । यह मनुष्य का भ्रम है । 


मेवाड की-बात है । हमें भिडर नगर से कू थवास नामक ग्राम 
में जाना था, किन्तु रास्ता भूल गये और दूसरी तरफ बिकल पड़े । 
पहा हमें सामने श्राता एक आदमी दिखाई दिया। वह जाति का 
भील था । उसने अपनी वोली में, हमसे कहा--बावजी !' आपने 
फैठे जाणो है ? हमने कहा--भाई, क्‌ थवास जाता है । तब उसने 
वेतलाया--वहा का रास्ता तो बहुत पीछे रह गया भौर यह कह 
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कर वह हमारे साथ हो गया । बडे हो ग्रेम से-वह हमें रास्ता 
दिखलाने के लिए सथ चला । सस्ते में उससे हमे अपनी मेवाडी 
बोली में बतलाया--बांवजी ! मेने चौथमलजी बाबजी रो वकाया 
हुणयो (व्याख्यान सुना ) श्रने उणानी पासे थी दारू-मासरो त्याग- 
करयो । नोकार मत्र हीख्यो (नमस्कारमत्र सीखा) । 

यह सूनकर मेरी आत्मा बोल उठी--वबाह रे दिवाकर 
मेरी आवाज राजमहलो में भी गूजी और भीलो की भोपडियो 
में भी गूजो | सज्जनो ! यह है जिंदगी | 

जो गृरु के चरणों में श्रा गया और जिसने -पच परमेष्ठी का 
शरण ले लिया, उसे भी यदि तुम नीच कहते हो और ऊचे घर में 
रहने वाले को, जो अडे खाता है, वेश्या के घर जाता है और अनेक 
प्रकार के नीच कृत्य करता है, बलवान्‌ कहते हो ! नही, नही , 
वह तो भ्रधम ही है। इस प्रकार की कुलीन और अ्रकुलीन की 
मत कल्पित श्रान्त परिभाषाभ्रों से सदाचार का मूल्य नष्ट 
होता है । सदाचार के लिए कोई ऊचा स्थान नही रह जाता । 
वस्तुत उच्चता और नीचता की श्रश्नान्त कसौटी सदाचार श्रौर 
दुराचार है। इसके सिवाय और कोई सही कसौटी नहीं हो सकती । 
चाहे कोई ब्राह्मणी के उदर से जन्मा हो श्रथवा चाण्डाली के उदर 
से, मगर उसने अपने जीवन को सस्कारयक्‍त बनाया है, उच्च 
आ्राचार-विचार को श्रगीकार किया है, तो वह उच्च हैं , श्रत्यथा 
नीच है । इस प्रकार उच्चता और नीचता किसी जाति में सीमित 
नही है, प्रतिष्ठा पर निर्भर होतो है , वह तो उच्चकोटि के चरित्र 
में ही निहित है । 

सज्जनों ! यह झ्ञास्त्रकारो की घोषणा हूँ | यह जाति-पाति 

ऊचें उठे हुए की आवाज़ हैं कि ब्राह्मण से छेकर चाण्डाल 
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तक, प्रत्येक जाति में उच्च भी होते हे भौर नीच भी होते हैं । 
जिसका आचरण ऊचा वहीं ऊचा और जिसका श्राचरण तीचा 
वही नीचा है । 


वास्तव में चाण्डाल कौन है ? जो क्रोधी है, द्वेषी है, जिसमें 
सत्य नही, इन्द्रियदमन नही, श्रनकम्पा नहीं, वह चाण्डाल हैँ । 


वास्तव में ब्राह्मण कौन है ? जो दूसरे प्राणियों को अपने ही 
समान समभता है, सत्यपरायण है, इन्द्रियो का दमन करता है, 
यथाशक्ति एक देश या सर्वदेश ब्रह्मचयं का पालन करता हैँ और 
इस प्रकार श्रेष्ठ झ्राचरण करता है, वह ब्राह्मण हैं । 


भद्र पुरुषों | सभी जातियो में अ्रच्छे और ब्रे होते हे । ऊचे 
कूल में पैदा होने वाले भी जो शच्छे-भ्रच्छे काम नही कर सकते, वे 
त्तीच समझे जाने वाले कूल में उत्पन्त होकर भी कर लेते है । 

में आपको पजाव प्रान्त की एक रियासत फरीदकोट की बात 
चबतलाता हु । मुझे वहा के दो भाइयो ने वह बात सुनाई थी, 
उन्होने कहा--महाराज | गृणों के बिना जाति का कोई मूल्य नहीं 
उठता है । भ्रौर फिर वे बोले-- 


फरीदकोट में एक बार दुर्भाग्य से दुष्काल पड गया। शभ्न्न 
की उपज नही हुई और घास भी बहुत कम हुआ । मनृष्यो और 
पशुप्रो को जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया | श्रति गर्मी पडने 
लगी श्रौर रेत भी बहुत गर्म होने लगी । यह हाल देख कर वहा 
के मुखिया-मुखिया लोग इकट्ठू होकर राजा के पास गये । वहाँ 
का राजा सिक्‍्त॒ था और उसका नाम पहाडसिंह था । राजा नें 
पूछा---आ्राज झ्ाप लोगो का आना किसलिए हुश्ना ? 
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उनमें से एक ने कहा--महाराज, श्राप हमारे राजा हे, नृपाल 
है, हमारी रक्षा करने वाले हें और हम सब तरह से लाचार होकर 
श्रापकी शरण में आये है । दुभिक्ष पड़ने के कारण बाल-बच्चे और 
स्त्रीजत तडप-तडप कर मर रहे है । 

राजा ने प्रजा का दुख समककर अपने गोदामो में से बहुत- 
सा अ्रनाज दे दिया । मगर श्रोस से तालाब नही भरता | वह तो 
वर्षा होने पर ही भरता है। आखिर तो प्रकृति की श्रनुकुलता हुए 
बिना काम नही चलता । 

सज्जनो | पूर्व काल के राजाओ्रो को श्रपनी प्रजा से बडा 
प्रेम होता था । वे प्रजा के प्रति गत्यन्त सहानूभूतिशील होते थे श्रौर 
प्रजा के सुख-दु ख को अपना सुख-दु ख मानते थे । राजाओं की इस 
उदारता के कारण ही भारतवर्ष में बहुत लम्बे समय तक राज- 
तत्र सकृझल चलता रहा । राजा और प्रजा के बीच कोई उल्ले- 
खनीय सघष हुआ, इसका प्रमाण नहीं मिलता । मगर काल का 
प्रभाव पडा | राजा:स्वार्थपरायण, विलासी और लापरवाह हो गये । 
प्रजा के प्रति वह प्रीति भाव उनके चित्त में नही रहा । प्रजा के 
सुख-दु ख॒ की चिन्ता उन्हे न रही । परिणामस्वरूप प्रजा में सावे- 
जनिक शअसनन्‍्तोष फैला और बडते-बढते उसने वर्गसगर्ष का रूप धारण 
कर लिया । अच्त में राजतन्त्र को समाप्त होना पडा और आज न 
केवल भारत में ही, वरन्‌ ससार के प्राय सभी देशो में से वह उठ 
गया हैं । शासन की अनेक नूतन प्रणालिया जन्मी है | इनका भवि- 
प्य क्या होगा, कौन कह सकता है ? पर राजतत्र तो गया सो 
गया ही ! 

हा, तो फरीदुकोट की जनता का कष्ट जब दूर न हुश्रा तो 
मुश्विया लोग फिर राजा के पास पहुचे। उन्होनें भ्रत्यन्त भावमय 
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शब्दों में राजा से अश्रभ्यर्थना की--भ्राप हमारे देवता है, हमारे पृज्य 
है, प्रजापालक है, हम आावका कीतेन करते हे और आपके प्रति 
सम्पूर्ण विद्वास रखते हे । हम आपकी झाजश्ा का बराबर पालन 
करते श्राये है । श्राप पर श्रनन्य श्रद्धा रखते श्रा रहे है । श्राज हमे 
इस देव के द्वारा वरदान मिलना चाहिए । 


राजा यह सूनकर गभीर हो गया । उसने कहा--क्या समस्या 
लेकर भ्ाये हो ? 

सबने कहा--श्राप ऐसी कृपा करो कि वर्षा हो जाये । श्राप 
देव हैं, श्रापमें शक्ति है और श्राप ही सब की इच्छा पुरी कर 
सकते हे । 

राजा ने कहा--अच्छा, कोई बात नहीं। आप निरिचन्त हो 
कर घर जाइये । में वही काम करू गा कि वर्षा हो जाये और झापका 
सन्‍्ताप मिट जाये । 

राजा सोच-विचार में पड गया कि वर्षा कसे की जाये ? 
आखिर सोचते-सोचते उसने एक योजना बनाई। एक दिन नियत 
करके उसने नगर में घोषणा करवा दी कि---श्राज नगर के बाहर 
गोहारोली' खेली जायेगी । गोहा कहते है गोबर को श्रौर रोली 
कहते हे शोर मचाने को श्रर्थात्‌ प्रजा के ऊपर में गोवर फेंक गा 
और प्रजा मेरे ऊपर गोबर फेकैगी । 

नगर-निवासी सव स्त्री-पुरुष नगर के बाहर एकत्रित हो गये तो 
राजा भी ठीक समय पर राजसी पोशाक सजाकर म॑ंदान में जा 
पहुचा । जब गोहारोलो खेलने का ठीक समय हो गया तो महाराज 
पहाडसिंह ने सबके सामने एक शर्त खखी। कहा--जो जती-सतो 
हो, वही मेरे कपर गोबर फेंके | श्र्थात्‌ जिस पुरुष ते पराई 
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बहु-बेटी को सेव माता-बहिन के समाच समभा हो श्रौर जिस स्त्री 
ने परपुरुष को पिता, पुत्र भौर भाई के समान्न माना हो, वही मेरे 
साथ गोहारोली खेले । राजा पर गोबर फेंकना कोई साधारण ब्रात 
नही हैं । भ्रगर जती-सती फेंकेगा तो वर्षा होंगी और जो यो ही किसी 
ने फेक दिया तो उसके शरीर में कोढ़ हो जायेगा । 


सज्जनों ! जब यह शर्त पेश की गई तो स॒न्‍्नाटा छा गया । 
सब अ्रपनी-भ्रपनी करतूतो को श्रपने-अपने मन में तो जानते ही थे। 
अन्दर मे कोई लला, कोई लगड़ा और कोई अधघा था | सब को 
अपनी-अपनी गलतियाँ मालूम थी। वडे-बडे सेठ-साहुकार खड़े थ॑ 
झौर बडी-बडी सेठानिया गोबर फेंकने को उद्यत थी, मगर यह 
शर्ते सुनी तो सब के होंसले पस्त हो गये । 


यह हाल देख कर राजा ने कहा--क्यो, क्या हुआ ? बात 
क्या है ? तुम तो सभी गोबर फेंकने की तैयार थे न ? अ्रव कोई 
भी क्यो नही फेंकता ? 

उस भीड में एक मेहतरानी भी थी, जो जरा दूरी पर एक 
ओर खडी की । पहले-पहले तो सामनें श्राने का साहस उसे नहीं 
हुआ था, मगर राजा के शब्दो में उसे चुनौती का आझ्राभास हुश्रा 
शभौर हिम्मत करके वह सामने भ्रा धमकी । उसने राजा से कहा 
-“आ्राज मेरा और शभ्रापका मुकाबिला है । में श्रापके ऊपर गोवर 
फेंक गी श्लौर इस दुष्काल को काला मु ह करके निकाल दू गी । 

राजा भगिन की बात सूतकर प्रसन्न हुआ । राजा ने उस 
के ऊपर गोबर फेंका और भगिन ने राजा पर फेंका । 

सज्जनों ! वहा ऊच-नीच का भेदभाव नहीं था। यद्यपि 

८“गोवर में कोई पानी नहीं था कि वरस पड़ता किन्तु वह तो एक 
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कसौटो थी । उस कसौटी पर भगित सौ ठच का सोना साबित 
हुई वह सती थी शोर पतित्रता थी। उस सती को अपने सत्य' 
पर पूर्ण विश्वास था । 
मेरी बहिनो ! ऊचे घरानो को देवियो | झ्राज उस भगिन 
से तुम्हे शिक्षा लेनी च्राहिए श्रौर राजा-रानियो को भी पाठ 
सीखना चाहिए । 
विस्मय की बात है कि ज्यो ही भगिन ने राजा पर गोबर 
फेंका कि उसी समय आकाश में एक छोटी-सी बदली उठी । 
थोडी-सी देर में घनघोर घटा छा गई । नभमण्डल सघन मेघो से 
मडित हो गया और बिजली कडकडाने लगी । वर्षा हो गई । 
वर्षा होने से दुष्काल दूर हो गया और राज्य में शान्ति का प्रचार 
हो गया । 
यह सब कंसे हुआ ? स्थूल जगत्‌ को ही सम्पूर्ण सत्य समभने 
वालो की समझ में यह बात आये अथवा नही भ्राये, मगर जो 
लोग जानते हैं कि इस स्थल जगत्‌ के अतिरिक्त एक सृक्ष्म होने 
के ही कारण उसमें अपरिमित शक्ति है, उन्हे इसमें असभव जैसी 
बात नज़र नही झायेगी । वस्तृत शीलरक्षक देवता इस प्रकार से 
शील की महिमा का विस्तार करते है । किसी ने कहा भी है -- 
शीलवानो के चरणकमलो में देवी देवता। 
स्वर्ग से श्राते यहा, मस्तक झुरु(ने के लिए । 
शील फो पालो जरा मुद्तित में जाने के लिए । 
कर्म के बवन कटा श्रानद पाने के लिए ॥ 
सज्जनो ' ज्यों ही उस सती मेहतरानी ने राजा पर गोबर 
फेंका, उसो समय समझो देवता ने श्रनुग्रह करके, सती के सतीत्व 
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की प्रशसा ओर महिमा के लिए वर्षा कर दी । यही जीवन की 
उत्क्रान्ति है । 

श्रीमद्भगवतीसूत्र में उल्लेख हैं कि देवता की शक्ति श्रचिन्त- 
नीय होतो हूँ । वह जो चाहे सो कर सकता है । वह वर्षा कर 
सकता है, धूल बरसा सकता हैं और वनी-बनाई घटा को भी 
विघटित कर सकता हे और दूसरी जगह ले जाकर बरतसा 
सकता है । 

सब सेठ-सेठानिया और रईस लोग देखते रह गये ओर भगिन 
बाजी मार ले गई श्रव में पूछता हू कि आप उस भगिन को 
कुलीन कहेगे या कुलहीन ? 

तो में कहा रहा था कि वक्ता कुलवान्‌ होना चाहिए । कुल- 
वान्‌ वक्‍ता का सबपर प्रभाव पडता है । श्रतएवं व्याख्यानदाता 
में यह विशेषता होनी चाहिए । 

सज्जनों |! जैसे हृदय के विना शरीर का मूल्य नही, उसी 
प्रकार सम्यक्त्व के बिना जप-तप आदि का मूल्य नही । श्रतएव 
सम्यवत्व घारण करो और ससार-सागर पार करो। एवमस्तु । 
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यथा कम तथा फलम्‌ 

वोरः सर्वेसुरासुरेन्द्रभहितो वीरं बुधाः सश्चिता:, 

वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयों, वीराय नित्यं वमः । 

वीरात्तो्थंमिद प्रवृत्तमतुल॑ वीरस्यथ घोरं तपो, 

वीरे श्रीधृतिकीतिक/न्तिनिचय हे वीर ! भद्र दिश || 

>८ >८ >८ 

ग्रह न्‍्तो भगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाइच सिद्धिस्थिता , 

श्राचार्या जिनशासनोन्ततिकरा पुज्या उपाध्यायका. । 

श्रीसिद्धान्सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका:, 

पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मइगलम्‌॥ ८ 

उपस्थित महानुभावों ' 
चौबीसवे तीर्थंकर विश्वहितकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 

अपनी परमपावनी, सूधास्नाविणो, कल्यांणी वाणी से जगत्‌ के 
प्राणियों को -उद्बोधन देते हुए फरमाया हँै---ऐ भव्य जीवो ! उच्च 
गति में जाना, नीच गति में जाना और समस्त गतियो का श्रन्त 
करके शभ्रजर--भ्रमर ज्योतिर्मय पद को प्राप्त करना तुम्हारे ही 
आ्राख्तियार की बात है | तुम्हारा मगल और अ्रमगल तुम्हारी ही 
मूद्ी में है। तुम जैसे कर्म करोगे, वैसी ही गति में चले जाओगे'। 
जशानियो ने यह मार्गप्रदर्शन भी कर दिया है कि. यदि तुम नीच 
“गति में जाने योग्य खोटे कर्म करोगे तो नीच गति में जाझोगे । 
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सज्जनों | कर्मबन्ध दो प्रकार का होता हैं--निकाचित और 
निधत्त । भर यह बध तब होता हैँ, जब दो चीजें होती है--एक 
बाधने वाली श्रोर दूसरी बंघने वाली चीज | जब कर्मबंध का 
प्रन्‍न है तो बाधने वाला ग्रात्मा है और वह बधने वाले 
कर्म है । मगर बधने वाले कर्म ही आत्मा को बाध-जकड लेते 
है। लकडियो के गट्ट को रस्सी जकड लेती है। श्रपराधी को 
रस्सी या हथकडियाँ जकड लेती है । पश्‌ को भी बाँध दिया जाता 
है ॥ तो जो स्वतत्रता का अपहरण करता है, वही बन्धन है । स्वत- 
तन्नता को छीनने वाले साधनों को ही बन्धन माना गया हैं। पक्षी 
पिंजरे मे बद हैं। वह बाहर निकलना चाहता हँ--स्वाधीनता 
चाहता हैँ, किन्तु बधन मे डाल दिया गया है, अतएव परतत्र हो 
गया है । और शेर भी, जो लोहे के सीखचो में वद कर दिया 
जाता है, आज़ाद होने के लिए बहुत छटपठाता है, किन्तु उसका 
जोर नही चलता । उसे विवशतावद्य परतत्रता भोगनी पडती है । 


इस प्रकार जो लौकिक बन्धन हैं, वे भी स्वतत्रता को छीवच 
लेते है श्रेर जीवो को पराघीन कर देते है, तो कर्मे रूप भाव बधन 
तो कितने जबर्देस्त होगे, यह सहज ही समझा जा सकता है। 
द्रव्यवधन तो ऊपर से हो शरीर को जकडते है, किन्तु, भाववन्धन 
श्रात्मा में प्रवेश करके आत्मा को ही बाध देते है । कर्म रूप भाव- 
बन्धन भी निकाचित और निधत्त के भेद से दो प्रकार के हे ।' 


निधत्त वबधन जप, तप आरादि क्रियाश्रो द्वारा टूट जाते है | 
उदाहरणार्थ--एक रस्सी ऐसी होती हैँ कि जिससे पशु, वाध दिया 
जाता है किन्तु पश्‌ जब इधर-उधर मुइ्ता है तो वह टूट जाती है । 
झौर एक पिजरा इतना कमज़ोर होता है कि जरा-सा जोर लगाने 


* 
है 


यर्था कंमे तथा फेलम्‌ रद 


सें ही टूट जाता है श्रौर पशु यां पक्षी निकल कर भाग जाता है. । 
मगर कोई-कोई रस्सी या पिजरा रूंप बन्धन ऐसा भी होता है कि 
उसे जब तनिकालो तभी निकलता है ओर जितने समय के बाद 
निकालो तभी निकलता है । शेर को ऐसे मज़बूत पिंजरे में बद 
किया जाता है कि वह उसमे नाचता, कृदता श्रौर फिरता तो रहता 
है, किन्तु निकाले बिता निकल नही सकता । 


सज्जनो | जब सिंह सरीखा बलिष्ठ प्राणी भी परतंत्र होकर 
वन्धन में श्रा जाता है, तो ससार के श्रन्य सामान्य प्राणियों का 
तो कहना ही क्‍या है ! 


कहने का श्राशय यह हैँ कि जब बडे-बडे तीर्थंकर, वासुदेव 
वगेरहे भी भावबन्धन' में बध जाने से अछुतें न रह सके भर उन्हे 
भी एक नियत अवधि तक बंधन में रहना पडी तो ससार के पामर 
प्राणियों का क्‍या कहना है! मगर निषेत्त कर्म को उद्योग या 
परिश्रम करने से तोडा जा सकता हैं । वह बधन नियत समय से 
पहले भी टूट जाता है और उससे स्वतत्रता मिल जाती है, किन्तु 
निंकोंचित कर्म के सबध में यह बात नहीं है । निकाचित कर्म का 
बन्ध यदि हो जाता हूँ, तो उसका फल भोगे बिना छटठकारा नहीं 

/ मिल सकता । ऐसे' ही कर्मों के विषय में शास्त्र में कहा गया है --- 


कडाण फम्माण तन मीक्ख श्रत्यि | 
अथत्--निकाचित रूप में बाँधे हुए कर्मों को भोगना ही पडता 
है, बिना भोगे वे वही छटते । 
फर्म का भोग भी दो प्रकार से होता है--प्रदेश रूप से और 
विंपाक रूप से । जहाँ विपाक रूप से भोगना होता हैं, वहाँ प्रदेश 
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रूप से भ्रवश्य भोगना पडता है। मगर यह नियम नही कि जहा 
प्रदेश रूप से उदय हो वहाँ विपाक रूप से भी उदय हो । 


जब योगो में बहुत ही मलीनता श्रोर कलूषता होती है तथा 
निक्ृष्टता आ जाती है श्र जब कषाय में तीन्नता होती है, तब 
निकाचित बन्ध होता है। सज्जनो ! जितना-जितना भावों में 
स्नेह का पुट होता है, उतना ही उतना कर्मों का बध ज्यादा होता 
है। इसके विपरीत भावों मे जितनी-जितनी रूक्षता होती है, 
उदासीनता होती हैँ, कर्म भी उतने ही उतने हल्के बधते हे । 
श्रीमद्उत्तराष्ययन सूत्र के पच्चोसवें अध्ययन में एक कथा 
थ्राई है। जयघोष और विजयघोष नामक दो ब्राह्मण पुत्र थे। 
उनमें से विजयघोष को यज्ञ आदि ब्राह्मण-क्रियाओ्रो मे अधिक 
निष्ठा थी। मात-पिता से भी उसे यज्ञ आादि क्रियाओ्रो की ही 
शिक्षा मिली थी श्रौर वही सस्कार उसके श्रन्त करण में जमे हुए 
थे। यह स्वाभाविक है कि मनृष्य जेसी सगति में रहता हूँ श्रोर 
जिस वातावरण में सास लेता है, वेसा ही उसपर प्रभाव पड जाता 
है । श्रच्छो सगति का अच्छा श्रौर बुरी समति का बुरा असर पड़े 
बिता नही रहता । 
विजयघोष का वडा भाई जयघोष इन क्रियाश्रो को दोष 
का कारण समझ कर भ्रौर विरक्त होकर साधू बन गया था । देश- 
देशान्तर में विचरण करते-करते एक वार जयघोष मुनि शपती 
जन्मभूमि में आ पहुचे। जब वह वहा पहुचे तो विजयघोष एक 
बडे यज्ञ की तैयारी कर रहा था । यज्ञ के निमित्त बडे-बडे धुरन्धर 
वेदपाठी विद्वान्‌ पण्डित आमत्रित किये गये थे । यज्ञ की वेदिका के 
/-मुमीष हवन की समग्र सामग्री सजी हुई थी । पण्डितगण यथास्थान 
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बैठ कर वेदस त्रो का उच्चारण कर रहे थे। उन पण्डितों के लिए 
विविध प्रकार के भोजन और व्यजनादि बनाये गये थे । 

उसी समय जयघोष मुनि घृमते-घूमते यज्ञशाला में आये । 
आज उतकी एक मास की तपस्या का पारण दिवस था। श्राखिर 
तो शरीर को भाडा देता ही पडता है । जो छरीर के प्रति सर्वथा 
ममत्वहीन है, परमयोगी है, विरकक्‍्त है, उनका शरीर भी भोजन 
के बिना काम नही देता । जिस शरीर से आत्मिक साधना करनी 
है, उसे बनाये रखने के लिए आहार करना ही पडता है। शास्त्र मे 
बतलाया गया हूँ कि उत्कृष्ट तपस्या एक वर्ष को हो सकती हूँ । 
इससे अधिक का वर्णन नहीं मिलता | 


हा, तो जब जयघोष मुनिराज यज्ञशाला में पहुचे तो सबने 
समझा कि ये भोजन के लिए भ्राये हें । अतएवं याजक ने कहा-- 
भिक्षु | यह भोजन तो उनके लिए हैँ, जो वेदपाठी हे और दूसरो को 
ससार से पार करने वाले है । 
सज्जनो | खेद है कि श्राज दुनिया दूसरी ही हो रही है । 
जो छोकरा-छोकरी उत्पन्त करते हे, मैथुन सेवन करते हे, घर- 
गृहस्थी में रहते हे, उनको भी लोग “तिन्‍्नाण तार॒याण' कह कर 
पूजते है ! अगर इस प्रकार गृहस्थ को ही गृरु माना जाये तो फिर 
तप-त्याग वालो को दुनिया कहा टिकेगी । 
बजञैबेड़ा सारका बीच लोहे का भार, 
गृहस्थी का गृहस्थी गुरु, 
हम ड़्बा ससार । 
लोहे और पत्थर को वनी नाव में लोहा और पत्थर ही भर 
दिया जाये तो वह किस प्रकार तिर सकती है और किस प्रकार 
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तार सकती है । तिरने और तारने की शक्ति तो उस्त काठ को नाव 
में ही है जो स्वयं भी तिरती है और अपना श्राश्रय लेने वालो को 
भी तार देती है । त्यागो-वैरागी श्रात्म। स्वयं भी तिरंती है और 
दूसरो को तार देती हैं । 


तो जब मुनि ने सूना कि यह भोजन वेदपाठी ब्राह्मणों के लिए 
है, किन्तु उनके लिए नही है, तो वह विचार करने लगे--श्रहो' ! 
लोग कितने मिथ्यात्व में फसे है ! ये लोग अपने जैसे भोगियों 
को ही गुरु मान बैठे हे । इस भ्रमणा के कारण इनका कल्याण 
होते वाला नहों है। उन्होने भ्रवस्तर देखकर उपदेश दिया भौर 
कहा--तुम नही जातते कि ग्रहों का, वेंदों का भ्रौर यज्ञ का मुख 
क्या है ? वास्तविक यज्ञ कया है ? तुम्हे यह भी नही मालूम है कि 
ससार से तारने वाला कौन हैं ? 


इस प्रकार उन्होने शब्दों में ही शब्दों का मामला भुगता 
दिया । फिर कहा--अ्रगर तुम जानते हो तो कहो कि इन प्रश्नों 
का उत्तर क्‍या है । 


सज्जनो ! जयघोष मुनि त्यागी थे। श्रतएव उत ब्राह्मणों 

पर शीघ्र ही उनका प्रभाव पड गया । वे समझ बठे थे कि हम 
सब कुछ जानते है, हमारे पाण्डित्य का मुकाबिला कोई नहीं कर 
सकता, हम सर्वज्ञ से कम नही है, परन्तु मूनि ने स्पष्ट शब्दों में 
कह ॒ दिया--तुम कुछ नहीं जानते |” इस स्पष्टोक्ति का उन 
पडितो पर गहरा प्रभाव पडा। वे सोचने लगें--इनके कथन में 
कूछ रहस्य होना चाहिए। साधारण व्यक्ति इस स्थान पर आकर 
ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता । अ्रतएवं मुनि का कथन 
/#'झरू कर गया। वह समझे कि हमारा प्ररूपण सहो नही है भोर 
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सूनि उसके विपरीत कुछ और ही कहता चाहते हे । हम भूले हुए 
मालम होते हे । 

इस प्रकार विचार करके ब्राह्मण विद्वान्‌ सकिया, कखिया 
वित्तिगिच्छा समावण्णे' हो गये । श्रर्थात्‌ उन्हे अपने विचारों के 
विषय में शंका हो उठी, मुनिराज का कथन सुनने की आकाक्षा 
उत्पन्त हुई और अपने प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्त हुझ्रा। वे 
सोचने लगे--हम कुछ बोलेगे ओर वह भी गलत साबित हो 
जायेगा तो उलटी लोकहसाई होगी । इस प्रकार वे हतप्रभ हो 
गये । उन्हे अपने ऊपर विश्वास न रहा | मूनि में ऐसी कूछ अनूठी 
तेजस्विता थी कि उनके सामने पण्डित लोग टिक न सके । 

भद्र पुरुषों | मनुष्य अनादि काल से भूलें करता आरा रहा 
है । जब तक उसे परिपूर्ण ज्ञान प्रात्त नहीं हो जाता श्रौर वह 
छद॒ुमस्थ है, तब तक भूलो से बचना सभव भी नही है । बहुत-बहुत 
सावधानी रखने पर भी कभी न कभी भूल हो ही जाती है । मगर 
बडी बात है अपनी भूल को सूधार लेना + जो भूल करके उसे भूल 
मानता हैं और सच्चे हृदय से उसे सूगारतें के लिए उद्यव रहता 
है, वह भूल से होने वाले श्रनर्थों से बहुत अश्ों में बच जाता है । 
पर ऐसी हिम्मत सब में नहीं होती । श्रधिकाश लोग भूल करके 
उसे छिपाने का प्रयत्व करते हे । वे समभते हें कि भल स्वीकार 
करने से हमारा महत्त्व घट जायेगा । हमारी कीत्ति में कमी हो 
जायेगी । परन्तु ऐसे लोग भूल पर भूल करने वाले है । वस्तुत 
ऐसे डरपोक लोग ही अधिक उपहास के पात्र बनते हे और उन्ही 
को हानि उठानी पडतो हैं । 

तो उन याज्ञिको ने कहा--महाराज ! आ्राप ही अपने प्रश्तो 
का उत्तर दीजिये ! हम कुछ नही जानते | 


२७० प्रेम-सुघा छुठा भाग 


् 





जो सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होने का दावा करते थे, उन्होने अपने 
हथियार डाल दिये। वे मूनिराज के प्रइनो का उत्तर उन्हीं से 
पूछने लगे । 


तत्पश्चात्‌ मुनिराज जयघोप ने प्रइनो का उत्तर विया। वह 
उत्तर विस्तृत है और आपको समभाने के लिए तो और श्रधिक 
विस्तार से कहने की आवश्यकता है । परन्तु इतना समय नही है । 
भ्रतएव सक्षेप में ही कहता हू । पे 

मुनि वोले--वेदों का मुख अग्निहोत्र है। मगर वेद का श्र्थ 
होता है ज्ञान । ज्ञान के द्वारा हेय-उपादेय और आत्मा-अ्रनात्मांँ का 
स्वरूप समभा जाता है और फिर तपस्या रूपी अग्नि में कर्म रूपी 
ईंघन जलाया जाता है। उसमे भावना की आ्राहुति अपेक्षित होती 
है । इसी प्रकार नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। चन्द्रमा सब नक्षत्रों 
का स्वामी हैं । चन्द्रमा से ही तिथिगणना श्रादि श्रनेक व्यवहार 
होते हे । और धर्म का मुख भगवान्‌ आदिनाथ ऋषभदेव है । 
इस अवसर्विणी काल में भगवान्‌ ऋषभ ने ही सर्वप्रथम धर्मतीर्थ 
की स्थापना को थी । 


इसके पश्चात्‌ मुनिराज ने ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप समझाया ! 
कहा--जो स्वजन आदि में झ्ासक्त नहीं होता, जो वीतराग के 
वचनो का अनुसरण करता है, जो रागद्वेप श्र भय से मृक्‍त होता 
है, तपस्वी, शानन्‍्त, दान्त, कृशकाय एवं समभावी होता है, जो 
किसी प्राणी को कप्ट नही पहुचाता, हसी-विनोद में भी श्रसत्य का 
प्रयोग नही करता, अदत्तादान से सवंधा विरत होता हैं, पूर्ण ब्रह्म चर्य 
का पालन करता है, ममत्व से रहित होता है, सब प्रकार के विषयो 
गर (० रहता है, निष्कामजीवी होता हू, गृहस्थो से ससर्ग नही 
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रखता और कूटुम्ब-परिवार का परित्याग करके आ्ात्मसाधना में जूटा 
रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण कहलाता हे । 

मुनिराज ने उन्हे समकाया--जाति से कोई ऊचा या नीचा 
नही होता । क्योकि -- 

कम्मुणा बम्तणों होई, कम्मुणा होइ खत्तिश्नो । 
वईसो कम्मुणा वे होई, सुद्दो हवइ कम्मूणा ॥॥ 

श्र्थात्‌--ब्राह्मण के योग्य पूर्वोक्त कर्म करने वाला ब्राह्मण 
होता है क्षत्रिय के योग्य देशरक्षा आदि कार्य करने वाले क्षत्रिय 
कहलाते हे । व्यापार, कृषि और पशुपालन श्रादि वैश्योचित कर्म 
करने वाले वेश्य कहलाते है | सेवा झादि शूद्र कर्म करने वाले 
शूद्र कहलाते हे । 

जैसे वकोल और डाक्टर जाति से नही, कर्म से होते हें, 
श्र्थात्‌ किसी भी कुल या वर्ण में कोई उत्पन्त हुआ हो, यदि वह 
वकालत करता है तो वकील कहलायेगा । डाक्टरी करने वाला 
डाक्टर कहलायेगा । ब्राह्मण भी वकील बन सकता हैं, क्षत्रिय, वेश्य 
भर शूद्र भी वकील बच सकता है , क्योकि श्रक्ल किसी जाति के 
लिए रिज़र्व नही है | भारतीय ससद में ऐसे-ऐसे व्यक्ति विद्यमान हे, 
जिनसे उच्च जाति वाले भो सलाह छेते हे । डाक्टर अम्बेडकर का 
नाम आपने सुना होगा । वे भारत के कायदे-श्राज़म कहलाते थे। 
उन्होने हो भारतीय सविधान की रचना की थी । वे यद्यपि हरिजन 
थे, तथापि जवाहरलालजी जैसे भी उनकी बातें मानते थे और अपनी 
बरावरी पर कुर्सी पर बिठलाते थे | आशय यह है कि मूनि जय- 
घोष ने उन्हे बतलाया कि वर्णव्यवस्था का श्राघार गुण-कर्म है, 


जन्म नही | 
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इसी प्रकार उन्होने हिसात्मक यज्ञ की भी आलोचना की । 
कहा--जैसे रुधिर से लिप्त वस्त्र सविर से स्वच्छ नही होता, -उसो 
प्रकार हिंसादि द्वारा उपाजित पाप हिंसामय यज्ञ से नही घुल सकते । 
इन यज्ञो से तुम्हारा कल्याण नही होगा, वरन्‌ अ्रकल्याण ही होगा। 
सच्चा यज्ञ तो तपस्या ही है । | 

मुनिराज कहते हे--विजयघोष ! तू किस मिथ्यात्व में पडा 
है ? यह वाह्म अ्रनृष्ठान आत्मा का कल्याण करने वाले नही है। तू 
कल्याण चाहता है तो शीघ्र से शीघ्र इस कीचड से बाहर निकल । 
इस महारभ को त्याग कर शअनारभ की स्थिति में प्रवेश कर, भ्रना- 
रभी धर्म का सेवन कर । 

मुनिराज ने कहा--जो भोगी होते है, वे भोगो में श्र लिप्त 
हो जाते हे, किन्तु जो श्रभोगी हे, जिन्होने श्रन्त करण से भोगो की 
रोगो का कारण समझ लिया है, वे कभी भोगो के कीचेड में नहीं 
फसते । 


मुनि ने इस विषय को स्पष्ट और सुबोध वनाने के लिए उदा- 

हरण दिया । कल्पना करो, किसी ने दो गोले बनाये । एक वालू का 
ओर दूसरा चिकनी मिट्टी का । उसने उन दोनो गोलो को दीवार, 
पर दे मारा । तो चिकती मिट्टी का गोला दीवार से लगने पर वही 
चिपक जायेगा, किन्तु वालू का गोला दीवार से टकरा कर नीचे गिर 
जायेगा, क्योकि उसमें चिकनापन नही । हा, रेत के कुछ कण दीवार 
पर चिपके रह जायेंगे, किन्तु वे भी हवा लगने से सूख कर गिर 
जायेंगे या हाथ फेरने से गिर जायेंगे । उन्हे हटाने के लिए विशेष श्रम 
नही करना पडेगा । इसी प्रकार यदि श्रासक्ति का चिकतवापत नहीं 
& तो हिंसा आदि के छोटे-मोट़े पाप पश्चात्ताप करने से हो नष्ट हो 
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जाते हे । परन्तु जो भारी कर्म जीव होते हे, वे तीत्र श्रासक्ति और 
पक्लेश के साथ पाप करते है । उनके पाप चिकने वधते हे । 

पजाब में एक हासी नामक नगर की घटना हूँ । गुर महा- 
राज एक दिन गोचरी के लिए गये । एक जैन घर में पहुचे तो वहा 
एक यूवती बाई थी । गूरु महाराज ने पूछा--श्राह्दर हो गया है ? 
यह सुनते ही वह वाई रोने लगी । गुरु महाराज ने उसके रोने का 
कारण पूछा तो वह और अधिक रोने लगी। उसका दिल पहले से 
भरा हुआ था और रोने को हो रहा था। सहानूभूति का स्वर पा- 
कर वह उमड पडा । 


आखिर महाराज ने पूछा--वाईजी, हमें बतलाने योग्य बात हो 
तो बतलाशों । हम साधुश्रो को तुम्हारे घर का या दिल का 
क्या पता ? 


तब उस वाई ने धीमे स्वर में कहा--महाराज, कुछ न पूछिये । 
में डूब गई । ज्यो ही मेने प्रात काल चूल्हे में श्राग जलाई तो एक 
छिपकली जल कर मर गई । वह चूत्हे में न जाने कैसे गिर पडी । 
पचेन्द्रिय जीव की घात हो गई । में बडे ध्यान से काम करती हू, 
फिर भी हिंसा हो गई | इसके लिए मूमे श्रत्यन्त पर्चात्ताप हो 
रहा हैं । 

सज्जनो ! कितनी बडी वात है ! चाहे दिखावे के लिए कोई 
कितनी ही तपस्या करे, तेला करे या अठाई करे, मगर श्रन्त करण 
से पदचात्ताप किये विता कर्मो की निर्जरा नही हो सकतो । पछ्चा- 
त्ताप की भावना होना मामूली बात नही है । पद्चात्त।प को तीक्षण 
तलवार की घार पापो को काट फेकती हे । यह पश्चात्ताप लघकर्मी 
जीवो को ही होता है । गुरुकर्मी जीव हिंसा हे ने पर कहता है-- 
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'जिसे मरना था वह मर गया । मेने थोडे ही मारा हैं।” वे इस 
प्रकार की मिथ्या सान्त्वना देकर अपने आपको श्राश्वासन देते है । 


सज्जनों ! वह रुदत करने वाली वाई लघुकर्मी थी, अ्रतएव 
पच्चेन्द्रिय प्राणी का घात होने पर भी उसके निकाचित कर्मों का बंध 
होना सभव नहीं । उसके विपरीत, जो लोग पाप करके प्रसन्त 
होते हैं श्लौर श्रपत्ती चतुराई प्रकट करते हैँ, वे पचेन्द्रिय के बदले 
एकेन्द्रिय की हिंसा से भी कर्मो का महान्‌ बध कर लेते हे । 


स्कघकजी ने काचेर की भ्रर्थात्‌ चीभडे की त्वचा बडी सफाई से 
उतारी और उतारकर श्रति प्रसन्‍न हुए और वार-बार भ्रपत्ती चतुराई 
की प्रशसा करने लगे । इस कारण उन्होने निकाचित कर्मो का वध 
किया । परिणामस्वरूप आगे चलकर उन्हे भी अपने शरीर की 
खाल उतरवानी पडी । परन्तु तुम लोग तो प्राय आयेदिन काचेरा 
आदि खाते हो और शाकादि के लिए अनेक कार की घीया, 
काली तोरी आदि काटते हो, भ्रगर निकाचित कर्मों का बंध कर 
लिया तो कही ठिकाना न लगेगा ' भगर नहीं, निकाचित कर्म 
तभी बधता हैं, जब उसमें विशेष रूप से भावों की उग्रता हो, आस- 
क्ति हो और पाप करने के पद्चात्‌ प्रसन्‍तता का अनुभव किया जाये ' 


विवेकवान्‌ तो ऐसा कृत्य करके कहता है--क्या करू , मेरी 
इन्द्रिया वश मे नहीं है , इस कारण ऐसी वस्तुओं का उपभोग 
करता हू । जिन्होंने अपनी रसना पर विजय प्राप्त कर ली है, वे 
धन्य हे ) जो एकेन्द्रिय जीवो को भी अभयदान देते हूँ, वे प्रशसनीय 
हैँ | में कितना गया-बोता हु कि अ्रपती जीम को भी अपने काबू 
म नही कर पाता जो इस प्रकार कहता हैं श्रौर चित्त में ऐसा 
““, विचार करता है और अपनी श्रक्षमता के लिए वास्तव में ही 


यु 


यथा कमे-तथा फलम्‌ २७५, 





पद्चात्ताप करता है, उसे निकाचित कर्मबन्ध नहीं होता । उसे वध 
तो अवश्य होता है,परन्तु वह इतना हल्का होता है कि पश्चात्तापादि 
सहज प्रयत्न करने से ह्वी नष्ट हो जाता है । 


श्रभिप्राय यह है कि श्रात्मा में जितना-जितना तीबऩ सक्‍्लेश 
भाव होगा, पाप में जितनी अश्रघिक प्रगाढता श्रथवा श्रासक्ति 
होगी, उतने ही श्रधिक चिकने कर्म बघेंगे | जैसे चिक्रनी मिट्टी 
का गोला दीवार पर चिपक जाता है, उसी प्रकार यौगिक 
सकक्‍्लिष्टता के सद्भाव मे निकाचित कर्मो का बध हो जाता है । 


वेदनीय कर्मों का भ्रवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है । उस 
की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा-कोडी सागरोपम की है। श्रगर 
किसी ने किसी को कष्ट पहुचाया श्रौर भ्रसातावेदनीय कर्म का 
चंध किया, तो उसकी जघन्य स्थिति अन्तम्‌ ह॒र्चत की है। अगर 
चह् पश्चात्ताप कर लेता है शौर दो घडी में ही जाकर उससे क्षमा- 
याचना कर लेता है और प्रायर्चित ले लेता है, तो उसका पाप 
साफ हो जाता है। इसके विरुद्ध, अ्रगर उसने उत्कृष्ट स्थिति का 
वध किया तो उस कर्म का सबध लम्बे काल तक चालू रहता 
है और तीस कोडा-कोडी सागरोपम तक वह नही छूठता । वह 
कुछ पहडे तो कुछ पीछे भोगता है । 

उदाहरणार्थ, किसी ने किसी से पाच हज़ार रुपये का ऋण 
लिया । वह उसमें से कुछ रुपया एक मिति पर और कुछ रुपया 
दूसरी मिति पर चुकता कर रहा है ओर इससे उसका भार कम 
होता है, मगर जिस मिति पर पूरी रकम देने का वायदा किया 
है, उस मिति तक तो पूरी रकम की अ्रदायगी करनी ही पडेगी । 
इसी प्रकार जीव जो श्रसातावेदनीय कर्म का वध करता है तो 
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जघन्य दो घडी में ्ौर उत्कृष्ट तीस कोडा-कोडी सागरोपम में 
उसे भोग ही लेना पडता है । 
कहने का आशय यह है कि वेदनीय कर्म के श्रवाधाकाल की 
श्र्थात्‌ बध होने के पश्चात्‌ फल न देने के समय की उत्कृष्ट मर्यादा 
तीन हजार वर्ष की हैं । इतने समय तक वह कर्म सत्ता में बना 
रहता है, फल नहीं देता । मगर यह काल-मर्यादा समाप्त होने 
पर अवश्य उसका उदय आता है श्लौर फल भोगना पडता है | 


हम देखते हे कि कई पापी जीव जुल्म करते हे और जीवों 
को सता कर भी आनन्द मनाते और आनन्द भोगते हे । यहा 
कोई कह सकता है कि श्रधिक पाप करने वाले आनन्द उडाते 
हे और धर्म करने वाले दुखी दिखाई दे रहे हे । ऐसा सोचने 
वालो से कहना है-- भैया ! ऐसा कर कह दूसरो को धर्म से 
विचलित मत करो । किसी को पाप की श्रोर प्रवृत्त मत करो । 
तुम अपनी दृष्टि को सरल ओर समीचीन रक्‍्खो । श्रगर कोई 
मनुष्य वर्तमान मे पाप करके भी आनन्द भोग रहा है वो वह 
अपने पाप का फल नही भोग रहा हैं , उसने पहले कभी जो पुण्य 
उपार्जन किया होगा, उसका फल भोग रहा है । जिस प्रकार वह 
पिछले पुण्य इस समय भोग रहा है, उसी तरह इस समय के 
पापो का फल किसी आगामी जन्म में भोगेगा । देर हो सकती हैं, 
अधेर नही हो सकता । 

जो पूर्वक्ृषत पृण्य का उपभोग कर रहा है और भविष्य के 
लिए पापो का उपार्जन कर रहा है, वह उस उडाऊ आ्रादमी के 
समान है जो श्रपने पूर्वजों की सचित पू जी को पानी की तरह वहा 
“हा हैं और नवीन कुछ भी नही कमाता । ऐसा झ्रादमी अधिक 
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काल तक सूखी नही रहेगा। वह दीवालिया है । पीछे पछतायेगा 
और जो उसका अनुकरण करेगा उसे भी बुरी तरह रोता पडेगा। 

किसान खेत में बीज डालता है। कोई बीज दूसरे दिल श्रंकुरित 
होता है और कोई दस दिन बाद । इसी प्रकार कर्मों की श्रवधि 
है । जिन कर्मों का उदयकाल श्रा गया है, उन्हे भोगना पडता है 
और जिनका उदयकाल श्रभी नही आया हैं, उन्हे भोगने में देरी 
है । ये पचिया निकलती ही रहती हे । उन्ही के श्रनुसार जीव को 
शुभ-अ्शूभ कर्म भुगतते पडते हे । सगर यह निस्सस्देह हैं कि एक 
न एक दित पर्ची निकलछेगी जरूर ! दाबादूबी चलने वाली नही 
हैं । अतएवं यह मत समभो कि कोई पाप कर्म के उदय से आनन्द 
का उपभोग कर रहा है । 

हा, तो मनृष्य हस-हस कर कर्म बाघ लेता है, परन्तु भोगते 
समय रोता पडता हैं । कर्म बाधते समय आत्मा को जितनी 
प्रसन्‍तता होती हैं श्लौर जितनी सक्‍क्लेश की अ्रधिकता होती है, 
कर्मबध उतना ही अधिक प्रगाढ होता है । 

सम्यग्दृष्टि जिस काम को करता हैं, वही मिथ्यादुष्टि करे 
झ्ौर दोनो की बाह्य चेष्ठाओ में कोई अन्तर न दिखाई दे, तो 
भी दोनो की भावनाश्रो मे भारी श्रतर होता हूँ । सम्यग्दुष्टि 
कर्म का वध करता हुआ कर्म को तोड भी रहा है , मगर मिथ्या- 
दृष्टि की बात दूसरी हैं। इपका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि मे 
अनन्तनूववी कपाय--जो सब से श्रधिक प्रबल होता है, विद्यमान 
नही होता, किन्तु मिथ्यादृष्टि में वह होता है और वही तोब्नतम 
विपाक का जनक हैं । 

जो कोई भी श्रारम्भ किया जाता है, वह बध का कारण तो 
अवश्य होगा, परन्तु उस बध में अध्यवसायों की मन्दता या तीबता 
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के कारण बहुत अतर पड जाता हैं। अतएवं देखना यह चाहिए 
कि किसी भी चेष्टा के पीछे कितनी आसक्ति है ? अगर आसक्ति 
हैं श्रोर वह तीन है तो प्रगाढ बध होगा और यदि आसक्ति हैँ तो 
बंध हल्का होगा । 

सज्जनो | केवली भगवान्‌ के समान भ्रनासकक्‍्त और कौन 
होगा इस ससार में ? किन्तु सयोग श्रवस्था में श्रर्थात्‌ तेरहवें 
गूणस्थान मे उनको भी कर्मंबध होता है | वहा बध है, उदय है, 
भोग है ओर निर्जेरा भी हूँ । किन्तु केवली भगवान्‌ कर्मों के ऋण 
को इकट्ठा नहीं होने देते । इस हाथ लिया और उस हाथ दिया 
वाली लोकोक्ति उन पर लागू होती हैं । वे प्रथम समय में कर्म का 
बध करते हे, दूसरे समय में भोगते हे और तीसरे समय मे निर्जीर्णा 
कर देते है । बस, उसी समय वाधा और साथ ही साथ भोग 
कर समाप्त कर दिया । 

बात यह हैं कि चार प्रकार के बधो में से स्थितिवध और 
अ्रनभागवध कषाय के उदय से होते है और प्रकृतिबध तथा 
प्रदेशवध योग के निमित्त से होते हे | तेरहवें गुृणस्थान में योग 
का सद्भाव होता है, परन्तु कषाय का श्रभाव होता हैं| भ्रतएव 
योगनिमित्तक प्रकृतिवध श्र प्रदेशवध होने एण्र भी स्थितिबंध 
झोर अनुभागवध वहा कपाय के अ्रभाव के कारण नही हो सकते । 
स्थितिवघ के बिना आत्मा में कर्म ठहर नही सकते और न उनका 
विपाकोदय हो हो सकता है । यही कारण हैं कि केवली भगवान्‌ 
की आत्मा में कर्म ठहरते नही , सिर्फ प्रदेशोदय होकर कर्म की 
निर्जेरा हो जाती हैँ । 

कल्पना कीजिये, एक कमरे में दो ओर छेद हे । एक छेद 
7" ना आता हूँ । कमरा ऐसा ढलाव वाला है कि पॉनी किसी 
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जगह ठहर नही सकता । ऐसी स्थिति में ज॑से ही श्राता है, वैसे 
ही दूसरे छेद से बाहर निकलता जाता हैँ । कमरे मे पाती रुकता 
नही है । यही स्थिति अरिहन्त भगवान्‌ के कर्मवध की समभिये । 

दूसरा उदाहरण लीजिये । पक्की सडक बनाई जाती है तो 
इजिन पत्थर की काकरो को रोलर से दबाता रहता हैँ । जब गिट्टी 
दब जाती है तो फिर सडक पर मिट्टी डाली जाती है और पानी 
छिडक कर फिर रोलर फिराया जाता है । जब रोलर फिराया 
जाता है तो उसपर मिट्टी चिपकती है, मगर मशक वाला उस 
रोलर पर पानी डालता रहता है, जिससे वह मिट्टी चिपकने के 
साथ ही छुटती भी जाती है । इस प्रकार मिट्टी का चिपकना बंध 
है तो उसका छुटता निजरा है। 

बस, यही स्थिति केवलियो के कर्मंबध की है | वहा कर्म श्राते 
हैं श्रोर चले जाते हें। ठहर नही पाते । उन्होने कर्ज लिया और 
उसी समय दे भी दिया । कर्ज इकट्ठा होने से रकम वडी दिखाई 
देने लगती हे श्रोर फिर व्याज चुकाना भी कठिन हो जाता है । 

तो में कहने जा रहा था कि जब निकाचित कर्म बध जाते 
है, तो उन्हे भोगना ही पडता है, किन्तु निधत्त कर्म जप-तप से 
कट जाते है । अर्थात्‌ उतका प्रदेशोदय ही होता है, विषपाकोदय 
नही होता । भ्रगर ऐसा न हो और जितने कम वाधे जाते हे, 
सब विपाक से भोगने पडें तो मोक्ष होना असभव हो जाये । क्योकि 
चरमशरोरी जीव भी भव-भवान्तर में भोगने योग्य कर्मों का बध 
करता है। उन्हे भोगने के लिए भव-भवान्तर करने पडे और फिर 
उन भव भवान्तरों में पुत वैसे ही कर्मों का बध हो । इस प्रकार 
कुमंभोग की परम्परा कभी समाप्त ही न हो सके । मगर ऐसा नही 
हैं। जो निवत्त कर्म है, वे जप-तप की क्रिया करने से, तीत्र रस 


श्८० प्रेम-स॒घा छुठा भाग 





वाले होने पर भी मन्‍्द रस वाले हो जाते है । यही नही, आत्मा 
में ऐसी शक्ति है कि वह निकाचित कर्मों का भी उपक्रमण कर 
सकता है, मगर वह निधत्त कर्मो के उपक्रमण की तरह सहज 
नही होता । 
मदिरा में तेज मादक-शक्ति होती है, किन्तु उसमे जल मिला 
दिया जाये तो वह हल्की हो जाती है। ज्यो-ज्यो उसमें पाती की 
मात्रा बढती जायेगी, मादक-शक्ति कम होती जायेगी श्रौर मदिरा 
की तीव्रता घटती जायेगी । ठीक इसी प्रकार जप-तप द्वारा पापो 
का बघ हल्का होता जाता हँ--तीज़ रस मद-रस के रूप में परिणत 
हो जाता है भर लम्बी स्थिति घट कर थोडी हो जाती हैं। इसके 
विपरीत, श्रगर भावों मे श्रधिक तीब्रता आ जाये तो मन्द रस 
तीव्ररस भी वन जाता है और कर्म अ्रधिक गाढे हो जाते है । 
किसी को १०४ डिग्रो ज्वर चढा हो श्र इजेक्शन या श्रौषध 
का प्रयोग किया जाये तो वह कम हो जाता है, इसी प्रकार कर्म के 
रस की तीत्रता भी जप-तप श्रादि क्रियाओ्रो ह्वारा कम की जा 
सकती है । 
सज्जनो ! कर्मवर्गणाएं श्रधिक होती हे तो उनका असर भी 
ज्याद्य होता है | कर्मवगंणाओ में वडी भारी शक्ति है। उन्होने 
श्रात्मा को असली स्वरूप से च्यूत कर दिया है, विकृत कर डाला 
है, राजा से रक वना दिया है । मनृष्य कितना ज्म्बा-चीडा होता 
है, परन्तु जरा-सी शराव पीने से पागल हो जाता है । क्मवर्गणा 
के परमाणु मन, दो मन वजन के नही है। उनमें छटाक भर भी 
गुरुत्व नही है, राई के दाने के बरावर भी वजन नही है । शरीर 
श्राठस्पर्णी है श्रौर कर्म चौस्पर्शी हें । कर्मी भावी पूदगलो में परस्पर 
न “जन के चढाव-उतार का तारतम्य भी नही है, फिर भी उनमें 
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अनन्त-भ्रनन्तगूणा उतार-चढाव हैँ । किसी की कर्मवर्गणा अनन्तगृूणी 
हीन है, किसी की श्रनन्तगृूणी भ्रधिक हैँ । कर्म अगुरुलघु श्रवस्था 
में ही रहते है । उनमे न लघूपन श्राता है, न भारीपन आता है । 

ससार में अनन्त-अनन्त प्राणी है श्रौर प्रत्येक प्राणी की आत्मा 
के प्रसख्यात-प्रसख्यात आत्मप्रदेश है । एक-एक प्रदेश में अनन्त- 
अनन्त कर्मपूदूगल स्थित है । ज्ञानी कहते हे कि कदाचित्‌ ससार के 
समस्त जीवो के कर्म-पृदुगल एकत्र किये जाये तो उनका बोर राई 
के दाने के बराबर भी नहीं होगा। यद्यपि भूतकाल मे कभी किसी 
ने सब जीवो के कमेंपूदूगलो को एकत्र किया नही है, भविष्य में 
कोई करेगा नहीं श्रौर उन्हे एकत्र करना शक्‍य भी नही है, तथापि 
असत्कल्पना से वस्तु स्वरूप दिखलाने के लिए ऐसा मान लिया 
जाता हैँ ! 

इस प्रकार कर्म इतने हल्के होने पर भी इतने भारी हे कि 
जीव को सातवे नरक तक ले जाते है । 

शोर राई के दाने को भी छोड दीजिये, यदि अनन्तानन्त जीवो 
के समस्त कर्म इकट्ट किये जायें तो उनका वजन वाल के श्रग्न 
भाग के बरावर भी नहीं होगा। वाल आाठस्पर्शी है, किन्तु कर्म 
कितने भी इकट्ट क्यो न हो, चौस्पर्शी ही रहते है । वे अपने ध्मे- 
स्वभाव पर कायम रहते है ! इतने हल्के होने पर भी वे जीव को 
अधोगति में ले जाते हे। उसका कारण यह है कि उनमें विपाक 
है, रस है और वह भी इतना तीत्र होता है कि वह आत्मा को बाघ 
लेता है और बेमान कर देता है । थोडा-सा जहर भी प्राणो को 
नष्ट कर देता हैं । 

भद्र पूरुषो ! कर्म बडे विचित्र हैँ । बडे से बडे शूरवीर को भी 
नीचे गिरा देते हें । सत्य ही कहा है -- 
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आरूढा प्रह्ममश्रेणों, श्रुतकेवलिनोषपि व । 
भ्राम्यन्तेब्नन्तससारमहो दुष्ठेन कर्मणा ॥। 

अर्थात्‌-यह कर्म इतना दुष्ट हैं कि जो उपशम श्रेणी पर आरूढ 
हो चुके हे श्नौर सम्पूर्ण श्रूत-सागर के पारगामी हो कर श्रतकेवली 
का पद प्राप्त कर चुके हे, उन्हे भी अनन्त काल तक ससार में 
भटकाने से नही चूकता '! 

तो जो कर्म वध जौते है, उन्हे भोगना ही पडता है । जीव 
अपने श्राप ही कर्म करता है और अपने आप ही उनके चक्कर में 
फस जाता है । मकडी मक्खी श्रादि जतुझ्नो को फसाने के लिए 
जाल फंलाती है । वह अपने मु ह से तार निकालती है। उस तार 
को कभी लम्बा कर देती है और कभी समेट भी लेती है । कवि 
कहता है -- 

नट उतरे बांस बढ़े, नह चढे बांस घद जाये। 
एक श्रचभा यह हुश्ना, नट में बास समाय ॥ 

जब नटरूप मकडी ऊची चढती हैं तो तार रूपी बास घटता 
जाता है, क्योकि मकडी तार को मुह से लपेट कर अपने अदर 
लेती जाती है और जब नीचे उतरती है तो तार रूपी बाप बढता 
जाता है, क्योकि तार मूह से छोडती जाती है। बडा आइचर्य 
तो यह है कि यह वास उसी नट में समा जाता है श्रर्थात्‌ मकडी 
तार को अपने अदर ही ले लेती हैं । 

हा, तो मकडी अन्दर से तार निकाल कर जाल बन्राती है, 
ताकि मक्खी, मच्छर आदि जतु आकर उसमें फस जाये और 
जब उसमें कोई फस जाता हैं तो वह श्रत्यत प्रसन्‍न' होती हैं । 
मगर याद रखना मकड़ी ! कभो न कभी तू भी अपने ही वनाये 
|] में ऐसी फमेगी कि निकलना कठिन हो जायेगा ! 


यथा कम तथा फलम्‌ २६३ 





इसी प्रकार जो दूसरों को फसाना चाहते है, दुखी करना चाहते 
है, वे सभव है दूसरों को फसा सके श्र दुखी कर सके श्रथवा ऐसा 
ते भी कर सकें, परन्तु स्वयं तो फसते और दुखी होते ही है । 
श्रतएव विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे दुष्कर्मों से दूर 
रहे भ्रौर सत्कर्मों मे प्रवृत्त हो । कर्मंबध से बचना मनुष्य जीवन 
का सब से उत्तम कर्तव्य है । कर्म किस प्रकार बधते हे, यह समभने 
के लिए एक स्थूल उदाहरण लीजिये -- 

मान लीजिये, किसी ने हलवा बनाने का विचार किया । 
हलूए की जो सामग्री होती है--घी, सूजी, चीनो श्रादि वह सब 
तेयार हो गई । बनाने वाले ने सब चीजों को पृथक-पुृथक रूप 
से थाल में रख दिया ।,वह हलुए का सामान है और किसी अपेक्षा 
से वह हलूआ हो है । किन्तु वह अभो निधत्त है, क्योकि श्रभी घोटा 
नही गया है और एकमेक नहीं किया गया है । उसी समय बनाने 
वाले को खयाल आया कि अभी हलुझआा बनाने का अ्रवसर नही है 
ओर यह सोच कर उसने सब चीजें उनके श्रपने-अपने ठिकाने रख 
दी । वे सब चीजे अलग-अलग पडी थी और निधत्त रूप में थी, 
किन्तु निकाचित रूप मे नही थी और उनका बध नही पडा था। 
जब सीरा घुट गया तब श्राप चाहे 'कि इसमें से घी, शवकर और 
सूजी अलग-अलग कर ले तो ऐसा होना दुर्शक्य है । वह घुट गया 
सो घूट गया । वह निकाचित बध पड गया । 

इसी प्रकार तिकाचित रूप में बद्ध कर्मों को भोगना ही पडता 
हैं । अगर परिणामों में रूक्ष वृत्ति होगी और झ्ासक्ति की तीक्रता 
न होगी तथा सक्‍्लेश की तीब्रता न होगी तो निकाचित वध भी न 
होगा और उस स्थिति में बधे हुए कर्मों को तोडना कठिन न होगा । 
उनको निर्जरा फल भोगे बिना भी हो सकती हूँ । 
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इसीलिए कहा जा रहा था कि एक ही क्रिया को सम्यर्दृष्टि और 
मिथ्यादृष्टि करता है, ज्ञानी भी वही क्रिया करता हैं तथा अज्ञानी 
भी करता है, किन्तु दोनों के परिणामों की धारा भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है । सम्यर्दृष्टि भी उस क्रिया को करता हुआा बध करता 
हैं, क्योंकि ऐसी कोई क्रिया नही जिसके करने पर कर्मबध न हो, 
फिर भो सम्यर्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के बंध में बहुत श्रन्तर 
होता है । 
वह पखा ही क्‍या जिसमे से हवा न निकले । प॑खा तेज चलता 
हैं तो वायु की गति भी तेज होती हे और ज्यो-ज्यो पे की गति 
मद होती हैँ, उसमें से निकलने वाली वायु भी मद होती हैं। इसी 
प्रकार योगो की गति जितनी तीब्र या मद होती है, कर्मबध भी 
भी उतना हो भारी श्रथवा हल्का होता है । किन्तु कर्मबध होता 
ग्रवव्य है। इस प्रकार जहा क्रिया है, वहा कर्मो का बध भी हैं । 
कर्म किसी का भी लिहाज़ नहीं करते । चाहे कोई गरीब हो या 
अमीर हो, साथु हो या श्रावक हो, जो भो क्रिया करेगा, वह कर्म॑- 
वध का भागी होगा । हा, सम्यग्दृष्टि क्रिया करके बध तो करता 
है, किन्तु अपनी शुद्ध भावना के कारण निर्जरा भी करता है । मगर 
मिथ्यादृष्टि श्रपने मिथ्यात्व के कारण पाप करके प्रसन्त होता है । 
वह कहता हँ-देखो, मेनें उसकी झाखो में घूल कोक ही दी 
मेने दिन में ही उसे उल्लू बना दिया | 
किन्तु भरे प्राणी ! तू दूसरों को उल्लू बना रहा है श्रथवा 
स्वय उल्लू बन रहा है ? श्रे, अपना घर तो डाकू भी छोड देता 
हैँ । पर तू अपने श्रापको भी नही छोड रहा है , तू आत्मा के साथ 
_भी ठगाई कर रहा है तू कहता हँ--मेने उल्लू बना दिया, 
, ५९ वह क्‍या बना तू अवश्य उल्लू बन गया | वह तो देख रहा * 


यथा कमे तथा फलम्‌ श्प्प्‌ 
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मगर तेरी दोनो बद हो गईं , क्योकि तू देखता हुआ भी कुझत्य 
कर रहा हैं ! आत्मा को भी धोखा देने से नही चूकता है ' हे 
मूढ | तू कपट करता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है 
और पापाचरण करके फूला नहीं समाता । तू अपनी आत्मा 
के साथ घोर शत्रुता कर रहा है ! इसका परिणाम क्‍या होता है -- 





समझू सके पाप से, श्रनसमझू हरसंत । 
वे लूखा वे चीकना, इण विध कर्म बधन ॥। 
सज्जनो ! कर्म बाधना तो आसान है, मगर उन्हे भोगना 
बहुत कठिन है । श्रतएवं ज्ञानी जनो ने बार-बार चेतावनी दी है, 
सावधान किया है औऔौर बतलाय' हैँ कि सदा सावधान रहो, क्षण 
भर भी प्रमाद में मत पडो। सदेव अपनी भावना की चौकसी 
करते रहो और अपने मन को सभाले रहो । उसे पाप की श्रोर मत 
बढने दो श्रौर सदा शुभ कृत्य की ओर ही प्रेरित करते रहो । 
इतना समकाने पर भी और गुत्यिया खोल कर समझाने पर भी 
अगर कोई इतना नहीं समझता है तो गुरु महाराज भी क्‍या कर 
सकते है ? पजाबी भाषा के एक भजन में कहा है -- 
कर निर्णय समझाइया रमजा ज्ञान दिया 
प्रथा मत को छाद्ध बनाया, 
सत गुरु गृढा रंग चढ़ाया, 
नास सजीठा पाइया ॥ रसजा ०॥ श॥ 
अ्रविद्या-नीद से सोते जगाया, 
महा-वाक्य क्वा ढोल बजाया, 
देने संत दुहाइयां॥ र० २॥ 


र्८द कक ग्रेम-सुचा छुठा भाय 
न नस की हर 
जनम-मरण दी कट गई फांसी, 
प्रभु पाया पूर्ण अविनाज्ञी । 
भइयां चित्त झीतलाइयां ॥ र० ३॥ 
सब जग दूृढ दूढ़ से हारा, 
घट में [देखा प्रीतम प्यारा। 
हुइयां दूर जुदाइयां ॥| र० ४ ॥ 
ना कुछ खोया, ना कुछ पाया, 
जंसा था वेसा बतलाया । 
सुरता गगन चढ़ाइया ॥ र० ५॥ 
सज्जनो । गुरु महाराज तुम्हारे गृभचिन्तक है, हितैषी हे और 
वे समान रूप से समस्त प्राणियों का भला चाहते हे । प्राचीन काल 
में इस श्रार्यावर्त में गुरु का बडा महत्त्व रहा है । जो किसो को 
अपना गुरु नहीं बनाता था, उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। 'निय्रा' या 'निगोडा' यह आज भी गाली समभी जाती है। 
इसका भ्र्थ यही है कि यह व्यक्ति असभ्य, अज्ञानी और असस्कारी 
है, क्योकि इसका कोई गुरु नहीं है-यह निगु'रु है । गुरु श्रधकार 
में से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक के समान हैं । “गुरु! 
शब्द की व्यूत्पत्ति की गई है -- 
'गु शब्दोधत्धकारस्य, 'रु! शब्दस्तद्विनाशनः । 
अर्थात्‌ गुर इस पद में 'गु' शब्द भ्रधकार का वाचक 
है श्रोर 'र' शब्द उस अधकार के विनाश का बाचक है । 
तात्पर्य यह है कि जो अन्ञानान्‍्धकार का निवारण करके ज्ञान की 
ज्योति जगमगा देता है, वह गुरु कहलाता हैँ। इसी कारण यह भी 
“कहा गया है -- 
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अज्ञानतिमिरान्धाना, ज्ञानाज्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्‍्मेलित येन, तस्मे श्ीगुरवे तम- ।॥। 
अज्ञान रूपी अधकार से जो अधे हो रहे है, उनके नेत्रो में 
ज्ञान की श्रजन-सलाई आज कर जिसने आख खोल दी श्रर्थात्‌ 
जान का दान दिया-उस गुरु को मेरा नमस्कार हो । 
गुरु जीवन-नौका का कर्णघार है, पथप्रदर्शक हैँ । गुरुकृपा 
से दुस्तर ससार-सागर भी सूतर हो जाता है । 
सज्जनो ' तुम्हारे हित के लिए में भी प्रयत्त कर रहा ह- 
पसीना बहा रहा हू | छोकरा-छोकरी समझदार हो तो कहने की 
श्रावश्यकता नही पडती । वे सकेत में ही समझ जाते हे । किन्तु 
श्रगर सकेत से नही समभते तो शिक्षक को कहा-सुनी भी करनी 
पडती है । बच्चा स्कूल जाता है और उसकी लगोटी खुल जाती 
है तो शिक्षक को वह भी वाधनी पडती है। इसी प्रकार आपको 
जब प्रवचनसभा के योग्य प्राथमिक बातो में गडवंडी करते देखता 
हू तो मुझे कहना पडता है-अ्रनुधासन की शिक्षा देती पडती हूँ । 
डाक्टर और वैद्य का कत्तेव्य हैं कि वह जिस रोगी को अपने चार्ज 
में ले, किसी प्रकार का सकोच या लिहाज न करता हुआ उसके 
लाभ की वात उसे कहे | अगर चिकित्सक ऐसा नही करता तो 


अपने कत्तेग्य से चूकता हँ। वह सफल चिकित्सक नही कहा जा 
सकता और अपने रोगी का हित नही कर सकता । 


तो में आपके हित के लिए ही प्रयत्न कर रहा हू । शास्त्र 
की गहन बातो को भी भ्रधिक से श्रधिक सरल वना कर आपके 
समक्ष रखता हू । हेतु और दृष्टान्त देकर समभाता हू । इतना 
करने पर भी अगर आपकी समझ मेन आये तो मे क्‍या कर 
सकता हु ? 


कक 
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बुद्धिमान्‌ चिकित्सक सबसे पहले रोगी के पेट को साफ करता 
हैँ विरेचन कर । इसी प्रकार गुरु महाराज विरेचन द्वारा सर्वप्रथम 
सिथ्यात्व की गदगी को मन से दूर करते हे । वस्त्र रगने से पहले उसे 
धोया जाता है और फिर उसपर रग चढाया जाता है । और जिस 
पर पक्का रग चढ गया तो फिर वह उतरने वाला नही है | भ्जुच 
माली पर, गजसुकुमार पर, राजा प्रदेशी पर शौर राजा सयती पर 
रग चढा था। वह ऐसा चढा कि फिर नही उतरा | किन्तु वह रग 
चंढा कव ? तभी जव कि कपडा बिल्कुल साफ कर दिया गया 
था| भ्रगर काडा तेलिया तप्पड हो, जिस पर घी, तेल वर्गरह 
लग रहा हो और उसके कारण गाढा मेल जम गया हो तो उस 
पर रग नहीं चढ सकता । इसी प्रकार जिसकी आत्मा तेलिया-तप्पड 
की तरह राग-द्वेष से परिपूर्ण है, उसपर अ्रगर सम्यग्ज्ञान- का रग 
नहीं चढता और समकित का रग नही चढ़ता तो इसमें रग या 
रगरेज का क्या अपराध है ? यह तो उस तप्पड का ही दोष है । 
किन्तु जब साफ वस्त्र पर एक बार मजोठिया रग चढ जाता है 
तो उत्तरता कठिन हो जाता है । वह स्थायी वन जाता है । 

गुरु महाराज ने उन लोगो को, जो श्रविद्या में, जहालत में, 
और कुरूढियो के पाश में पडे सो रहे थे, जगा दिया। भगवान्‌ के 
महोपदेश का, जिन-वाणी का ढोल वजा कर सोतो को जगा दिया । 
उन सन्‍्तों ने पुकारा--जागो, जागो। अ्रविद्या को छोडो और ज्ञान 
के प्रकाश में आशो । महाविजय का ढोल ही महावचन है| उसे 
जो सुनता है, उसका कल्याण हो जाता हैं। सज्जनो !' जिसने 
गुरु के इशारे को, आशय को समझ लिया और जान लिया कि 
यह हमारे हित के लिए हो पसीना वहा रहे है, घोर कष्ट उठा 
रहे है प्लोर ऐसा जान कर उनके वचनो को जीवन में उतार लिया, 
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उसका बेडा पार हो गया । वह तिर गया | कहा है-- 
बड़े-बड़े पापी हत्यारे, 
प्रभू नाम ने पल में तारे। 
हो गये पार श्रडोल, पापी जीवडिया | 
प्रभु नाम सुख बोल पापी जीवड़िया 0 
गुरु देव कहते हे--हें जीव ! तू प्रभु के गुण गा । इसी से 
तैरी श्रात्मा का कल्याण होगा । भगवद्गणगान से बडे-बडे पापी 
पार उतर गये है । राजा प्रदेशी के विपय में शास्त्र में बतलाया 
हैं कि वह श्रत्यन्त प्र॑वण्ड पाप कर्म करने वाला था। भूठे को 
सच्चा श्र सच्चे को झूठा बनाने वाला था । उसके हाथ रुधिर 
से लिप्त रहते थे । भ्रत्यन्त निर्देय, ऋ्र और प्रचण्ड था। किन्तु 
वही प्रदेशी जब साधु सगति में श्रा गया, सन्‍्त के समीप जा पहुचा 
तो उसका बेडा पार हो गया । तो जो सदगुरु के वचनो को जीवन 
में उतारता है, उसके जन्म-मरण की फासी सट जाती है । उसे 
पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती हूँ । जब पूर्ण ब्रह्म 
ही मिल गया तो फिर क्या पाना शेष रह गया ? जब प्रभु मिल 
गये तो त्रिताप ही मिट गये । फिर उसे कुछ भी पाना शेष न रह 
गया । मगर श्रज्ञानी जीव नही जानता कि वह प्रभु कहा है ? 
अ्रतएवं वह इधर-उधर भटकता हैं, मगर जिसने पा लिया है, वह 
कहता है -- ]॒ ॒ 
सब जग दृढ़-ढू ढ में हारा, 
घट में पाया प्रीतम प्यारा । 
| हुइया दूर जुदाइयाँ ॥ 
-सज्जनो ! मुमूक्षु जीव जब गुरु-चरणो में आ गया, गुरु के 
वचनो के प्रति श्रद्धाशील वन गया और उसने समझ लिया कि 
इधर-उधर घूमने से परसात्मा मिलने वाला नही है, तब वह समझ 
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लता हैं और कहतः है कि--गुरु महाराज ' आपकी कृपा हो 
गई कि में ठिक्राने आ गया ! इससे पहले मेरी क्या दशा थी ! 
मेने उस दिलोजान के लिए, परमात्मा के लिए कोई 'माड 
नहीं छोडा, पहाड नहीं छोडा, नदी-नाला नही छोडा । सव जगह 
भटकता फिरा, मगर वह कही भी नज़र न आया । नज़र आता 
भी तो कंसे वह लूक-छिप कर रहने वाला नही है| वह सभी 
जगह है श्नौर नही ह तो कही नही ह । 


परमात्मा विचारो की दशय्या पर सो रहा है । श्रात्मा रूपी 
वधू उसके पास पहुचे तो दोनो का सम्पर्क हो जाये । किन्तु श्रात्मा 
वाईजी तो घर को छोड कर दूसरी जगह भठकती फिरती है । 
यहा शआ्रात्मा है वहाँ परमात्मा है । ऐसी स्थिति में दोनो का 
सम्बन्ध हो तो कंसे हो ? 

किन्तु व्यावर वालो ! दलाल बिना सौदा नही पंटेगा । पर- 
मात्मा भी चाहता हैं कि आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाये श्रौर 
आ्रात्मा भी उससे मिलने के लिए उत्कठित है, मगर प्रकृति-भगवती 
या पुदू्गलचदजी बीच में अडे है, जो मिलने नही देते । आप 
जानते हे कि ख़ोटा दलाल हो तो बना बनाया सौदा बिग्राड देता 
हैं । तो यह पुद्गल रूपी दलाल आत्मा और परमात्मा का सबंध 
नही होने देता श्रौर तुम भी पुद्गल के पीछे पडे हो । मगर याद 
रखना कि उसके भरोसे बँठे रहोगे तो वह कभी मिलने नही देगा, 
क्योकि परमात्मा श्र आत्मा के वीच दीवार खडी करना उसका 
स्वभाव हैँ । श्रतएवं श्रगर तुम्हें शादी करनी ही हैं तो किसी 
श्रच्छे ईमानदार दलाल की खोज करो । वही तूम्हारा काम 

#लचायेगा । 
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जानते हो वह दलाल कौन हूँ ? वह हें गुह महाराज । इधर 
श्रात्मा और उधर परमात्मा है। परुद्‌गलचदजी दोनो के मिलाप 
में बाधा डाल रहे हे । दोनों को मिलने नहीं देते । तब गुरु 
महाराज कहते हे कि पुदुगल की मध्यस्थता को त्याग दो और 
शादी का सोदा फौरन पट जायेगा । इस प्रकार जिसे गुरु पर 
विश्वास है, उस श्रात्मा की शादी अवश्य हो जायेगी । जो गुरु 
से दूर रहता है, जो भाग्यहीन है, वह रडवा ही रह जायेगा-- 
उसका परमात्मा के साथ सबंध नही जुड सकेगा । 

गुरु महाराज फरमाते हे--हे आत्मन्‌ ! तुझे इस विषम ससार 
में जन्म-मरण करते-करते अ्रवन्‍्त काल हो चूका है, किन्तु न तूने 
कोई नवीन वस्तु प्राप्त की है श्रोर न भ्रपने मूल चेतनभ!व को 
खोया है । तेरो अनन्त श्राध्यात्मिक सम्पत्ति जैसी अनन्त काल 
पहले थी, वेसी ही श्रव भी है । वह सम्पत्ति ऐसी है कि उसे कोई 
हरण नही कर सकता, छीन नहीं सकता, नष्ट नही कर सकता । 
परन्तु जब तू स्वय ही उसे भूल जाता है तो वह छिप जाती है । 
उसे प्रकाश में ले श्राने की ही भ्रावश्यकता है । 

आत्मा चेतन था, चेतन है श्रोर चेतन ही रहेगा । आत्मा 
की चेतना शक्ति कही जाने वाली नहीं । आत्मा का कूछ विगडने 
वाला नही है । मगर शात्मा श्रनात्म भाव में रमण करता-करता 
अ्रपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया है । तू कुछ और है किन्तु अपने 
को झऔर ही कुछ समझ रहा है । 

गुरुदेव तेरे भ्रज्ञान अधकार को दूर करते हुए कहते है तृ शुद्ध 
है, तू विशद्ध हैं, तू अनन्त चेतना का घनी है, आननन्‍्दमय हे, 
असीम आत्मिक ऐंशवर्य का अपार सागर तेरे भीतर लहरा रहा 
हैँ । किन्तु कर्मंवध के कारण तेरी शक्तिया कु ठित हो गई है । 
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तू सम्राट होकर भो अपने श्रापतो रके समझ रहा हं--है 
ज्योतिपुञझ्ज ? तू जाग, प्रतिबोध पा, अपने को समझ और अपनी 
स्वाभाविक सम्पत्ति का अभ्रधिकारी बन | बस, एक बार अपने को 
समभने और अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। फिर 
तेरा कल्याण हो जायेगा । तेरी श्रनन्त-अनन्त काल की दीनता 
दूर हो जायेगी । 

तो में कह रहा था कि इस श्रात्मा को ऊची श्रथवा नीची 
गति में ले जाने वाला कोई दूसरा नही है । यह सब तो अपनी- 
अपनी क्रियाओं पर निर्भर है । उच्च क्रिया करने से उच्च गति 
और नीच क्रिया करने से नीची गति प्राप्त होती है । उच्च आचार 
का पालन करने वाले स्वर्ग श्रादि के सूख भोगते हे और नीच 
कृत्य करने वाले नरक निगोद की यातनाओ के भाजन बनते है । , 

सज्जनो ! वीतराग की इस वाणी के श्रमृत का पान करके 
श्रजर-प्रमर वनो । जो भव्य जीव शुभ आचरण करके श्रपनी 
आत्मा को पवित्र बनायेंगे, वे सर्वथा प्रकारेण कर्मों का उच्छेदन 
करके ससार-सागर को पार करेंगे और श्रक्षय, अनन्त, श्रव्यवाध 
मुक्ति-स्ख को प्राप्त करेंगे ।वे परमात्मा की आराधना करके 
स्वय परमात्मपद प्राप्त कर लेगे श्रौर कृतार्थ वन जायेंगे । 


ब्यावर है 
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